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:.. देवानां हि यथा विष्णद्देदानासुद्धिस्तथा | 

` : नदीनां च यथा गङ्गा पर्वतानां हिमालयः ॥ 

|» ७» "अश्वत्थः सवंबक्षाणां राज्ञामिन्द्रो यथा वरः 
oo `` देवीनां च यथा eat वणोनां ब्राह्मणों यथा | 
` त्तथा समस्तशात्राणां तंत्रशातत्रमतत्तमस्‌। ` . 
|; £ अथोत जैसे देवताओंमें विष्णु, हृदोमें सागर, नदियोमे गंगा qA ` 
हिमालय, watt पीपळ,. राजाओंमें इन्द्र, देवियोमें दुगो और चारों aÀ 
१. ९ ज्राह्मण श्रेष्ठ है वैसे ही समू शात्रोमें तन्त्र शार ABR I 
| ~. ` तत्र शाल्षोक्त क्रियाके बलसे ही एवे कालके ब्राह्मण ऋषियोंने अद्भत. 
।५ ` ` शक्ति दिखाकर सर्वोपरि प्रधानता प्राप्त की थी. तंत्र विद्याके. द्वारा ही 
|, 
| 


``  राक्षसराज रावण और मेघनादने युद्ध करते समय भगवान्‌ . रामचंद्रजीको ` | 
| . एवं शेषाः्वतारल्ह्षमणजीको भी अचम्मित कर दिया था, इसी विद्याके * 

¦. ' See राक्षस रणभूमिमें युद्ध करते २ अदृश्य होजाते और फिर सहसा 

: आकाश मागेसे शल्ल वर्षोते थे. जिस समय घोर संकट प्राप्त होता था तभी . 
Rata इस विद्याकी आराधना किया करता था तंत्र बसे. ही बह AT -| 
, कहछाया. है; जिस समय निकुम्मिळा नामक देवालयम बैठ हवन कर रहम ` 
“था तभी विमीषणने भाकर रामचन्द्र और ठक्ष्मणजीसे कहा कि, भगवन्‌! 
--मेर्धनादका यह अनुष्ठान पूर्णरीतिसे होगया तो वह फिर मारेसे नहीं मरेगा - _ 
|. इस कारणं निकुम्मिछानामक देवाल्यम इसके अनुष्ठानको भंग कीजिये, जब | 
| . ` विभीषणसे ऐसा सुना तब स्वयं रक्ष्मणजीने हनुमदादिः श्रेष्ठ. बली बानोको | 


t 

1 

| 

A 
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ee) 
_ लेकर उसके प्रयोगमे विश्न डाळ उसके हवनको नष्ट कर दिया इत्यादि 
अनेक तंत्र विद्याके अनुपम प्रभावशाली , प्रयोगोका .वणेन वाल्मीकि 
रामायण और महाभारतादि TUT पाया. जाता है पुराणोंके अति- 
रिक्त स्वये 'अथववेंद! जो चारों वेदोंके बीचमें है वह तंत्रविद्याका साक्षिस्वरूप 
है । उसमें तंत्रविद्याके मारंणमोहनबशीकरणादि प्रयोग बैदिक विधानसे 
वर्णित हैं परन्तु समयके प्रभावसे इस विद्याकी गतिको मनुष्यगण भूळ गये हैं 
“और TUNA इसकी ओर देखतहें यही नहीं वरन इस विद्याको मूखोंकी माया 
कहते नहीं लजाते हैं स्वयं वेदरूपी भगवान जिसकी भीत हैं आज उस 
विद्याकी ऐसी. हीन -दशादष्टि आती है हा | कलि तेरी माया अपार है. 
कलियुगी जीव इस बिद्याकी RR कर सक्ते हैं परन्तु जिस भाँति किया 
चाहते हैं वैसे यह विद्या सिद्धि नहीं दे सक्ती; पृथ्वी निर्बी्य नहीं हो सक्ती 
आज दिन भी पूर्ण विधिसे यादे अनुष्ठान किया. जाय तो निःसन्देह सिद्धि 
हो सक्ती है पवे कालमें जितने ग्रंथ तंत्र विद्याक प्राप्त होते थे आज वह. अदृश्य 
हो रह हैं वड आनन्दकी वात हे कि ऐसे कठिन समयमें भी तंत्र ग्रंथोंके 
प्रकाश करनेकी रुचि फिर मनुष्योंके हृदयमें Seu लगी हे उसीसे जहां तहां 


भूमिका । 


` स्टीम यंत्राळयमें तंत्र शात्रके अनुपम ग्रंथोको छाप कर प्रकाशित किया हे और 
AE उन्हीके अनुरोधसे इस उड्डीश तंत्रक्ो खोज कर भाषाटीका 


पाठकगंण ! तंत्रकी सिद्धि कहीं नहीं गई वरन तंत्र सिद्धिकी अभिलाषा करने 
चाळे हा नहीं हैं जो मनुष्य तंत्र विद्याको सीखनाचाहें. वह पहले सहुरुकी खोज 
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निद्वानोद्रारा खोज कराकर यंत्राधीशोने तंत्रके अनेक ग्रंथ प्रकाशित कियेहँ और 
कर रहे हैं बंबईमें खेमराज श्रीकृष्णदासजीने भी अपने जगविख्यात श्रौबेकटेश्वर 


t% 
(4 


` व्॒नोय समूणै तांत्रिकोंकी सेवामें समर्पित करता हूं और दावके साथ कहताहूं कि- 7? 
गुण ना इरानो गुणग्राहक हरामो हे। . ve 


| RED yeti . (&) 
कौ खोज करनेसे कयां नहीं मिळ सक्ता है aga प्राप्त होने पर उनसे दीक्षित 
हो उनके वताये मार्गका अनुसरण करनेपर सिद्धि प्राप्त करना दुम नहीं है। | 
यह उश तंत्र सम्पूर्ण तांत्रिकोंका परम शल्ल स्वरूप है स्वयं शिवजीने 
कहा है कि-जो मनुष्य उद्ीशर्तंत्रकों नहीं जानता है वह दूसरे पर क्रोध करके 
बया कर सकेगा ? इस STA तंत्रके प्रतापशाळी प्रयोगोके द्वारा काये ब्रके | | 
He पर्यतको चलायमान करसक्ता है और सागरको पृथ्वीमें लय कर सक्ता el 
यह ग्रन्थ संस्कृत भाषामें होनेसे सवसाधारणको लाम नहीं पहुँचता था इस 
लिये इसकी भाषाटीका कर हमने सवे स्वत्व सहित खेमराज श्रीकृषष्णदास अध्यक्ष - 
“ीवेङकेश्वर?? स्टीमप्रेस AAA छापके प्रसिद्ध करनेको समर्पण करदिया है। . 
इस उड्डीश तंत्रके प्रयोगोंका अनुष्ठान करनेसे अवश्य सिद्धि-प्राप्त, 
भने भाषाटीका करते इए नोटमें बहुतसी बातोंको स्पष्ट किया है. तथा और 
जो कोई बात तंत्र विषयकी पाठक जानना चाहे में उनको यथामति ,चतला | 
सक्ता हूँ । तंत्रशाज्नका जीणोंद्वार करना ही हमारा लक्ष्य है. तंत्रके ag | 
i AA HA देखा है और बहुतोंकी भाषाटीका करके समय २ पर तांत्रि 
aia सेंट किये हैं। जो “अ्रीवेकटेश्वर” स्टीम:-यंत्राहयमें वित्थ प्रस्तुत है 
` पाठक_| का टिकट भेज वहांसे सूचीपत्र मेंगाकर देखसक्ते हैं। `. | 
एक ग्रन्थ ERATE नामसे पहले मैंने छपवाकर प्रकाशित बिया था -_ 
बह अब पुनः संशोधित और पारिद्धित- होकर .६श्रॉविकटे श्वर!? यंत्रालय बग्बई 
से प्रकाशित होगा अतएव तंत्ररंसिक जन वृहत्तंत्रसारके लिये मेरे पास पत्र न | 
'भजकर सेठ खेमराज श्रीकृष्णदासजी श्रीवेंकटेश्वरपेत बम्बहसे पत्रव्यहार कर] | 
i { ` ` - .. समस्त तंत्ररखिकोंका दितिषी- ` | 
ages afer श्यामसुन्द्रलाल Fiat. | 
2) .. मुहह्या-दीनदारपुरा । सुरादाबादू, | 
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उड्डीशतन्त्रकी विषयाडुक्रमणिका । 


rt 


रॉकी वणे भदसे संज्ञानिरुपण 


विषय, g. विषय, श्छ. 
मंगलाचरण . कार्येविशेषमें योजनीय प्वादि निर्णय १२ 
प्रंथसूचना ` n | कमेविशेषमें हुं फट्‌ चोषटू ; 
तंत्रमहिना २ आदिका निरूपण SS 
गुरुमदिमा à - ५० || संत्रोके.स्त्रीपुंनपुंसकादि Rem १५ 
घटकंसोंके नाम ` ३ | षट्कमोंके आसन निरूपण १७ 
पट्कमोंके लक्षण : | आसन लक्षण r, 
घट्कमोंके देवता ४ | घप्पुद्रनिस्पण , १९ 
पट्कमांकी दिशाका नियम , . ? | षटूकर्मोका देवष्याननिरुपण 2 
geia ऋतुकालादिनिर्णय =|? | षटूकमोके कुंडनिर्णय Ro 
` बुद्कमोंके तिथि वारक नियम ५ | षट्कमोकी प्रधानताका निरूपणे २२ 
पटूकमोके नक्षत्र नियम ` ७. | षट्कमॉके कुंभस्थापन n 
षट्कमाँका कारूविशेष कथन . ८ | कुंभमें पूजनका नियम २३. 
` पट्कमोंका ANET 7 | षटूकमोकी मालाका निर्णय २५ 
षटूकम्राके तत्वनिक्पण  „, . ११ २०  जपाह्नुलीनियमं २७ 
aè देवताओका वर्णभेदनिलूप\ण ५ || * ? जपकरनेकी दिशाओंकां . 
झोकी उत्थितादि नियम  .. २८ 
. अषस्याका निख्पण ` १ जपलक्षण 2१2 
qè देवताओंका सात्वि- घट्कमोंके जपका नियम प्र 
कादि कमे बर्णविशेषचिन्तन ? | षट्कमोंके होमदडकी दिशाका नियय २५ _ 
ages अधिष्टातृ देवतोंका निरूपण ” | पदूकमोके हवनमे Realtor निरूपण ३०. 
११ „ नहिकी जिहाका निरूपण ३४ 
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» | झाम्तचित्त 
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n विकल 
» | fare 
११ | afar 
n | पीडित ane 
५२ | उपरोक्त मन्त्रोके TIA सि À 
» :| उपरोक्त दूषित: मंत्रोंकी श॒ुद्धिसे 
p सिद्धि प्राप्त करनेकी विधि 
„ - |-उपरोक्त मंत्रेकि दोब दूर क" 
” नेका अन्य उपाय, 
» | पादुकासाधन 
४५ | गुरिकासांघन 
२० | जलोपरिभ्रमण 
७३ | मतसक्ञीबिनी विदा 
n | अद्द्योपाय 
oy 
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॥ श्रीः ॥ 
me oe = । 
SETAE | 
भाषाटांकास दद. 


ae 
Fete. 
सक़लाचरण | 
अज्ञानतिमिरान्धस्प ज्ञानाअनशलाकया । 
नयक्षरुन्मीलितं. येन तस्मे ADA नमः ॥ 
रावण उवाच | 
- केलासशिखरासीन रावणः शिवसत्रबीत्‌। 
तंत्रविद्या क्षणसिद्धि कथयस्व मस प्रमो ॥ १ ॥ ` 
कैछास पर्वेतके Brat पर विराजमान शिवजीसे रावण बोळा कि- 
प्रभो | क्षणमात्रमे सिद्धि देनेवाळी तंत्रविद्याकों कहो ॥ १॥ 
इश्वर उवाच | | र 
साधु IS त्वया वत्स लोकानां हितॅकॉम्यया | 
उड्डीशाख्यमिदं तंत्रं RAINA तवाम्रतः ॥ २॥ ._ 
Raat बोळे-हे वत्स | तुमने उत्तम प्रश्न किया, सो छोकोंके हि 
निमित्त उड़ीश नामक तंत्रको तुम्हारे प्रति ects | ९ ॥ | 
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(२): उद्दीशतन्त्र । 


. उड्टीशं यो न जानाति स gE: कि कारिष्पति 
भर चालयते स्थानात्सागर झुवयेन्महीम्‌ ॥ रे ॥ i 
उड्डोशतंत्रके बिना जाने मनुष्य ओधकरके क्या करसत्ताहै और उट्टी ` 
त्रके TAU मेरगवेतको स्थानसे चढायमान करताहै एवं सागरोंसे पृथ्वीका \ 


` 


Q 


) 


a 


अ 
| 
| 
wa करता. है ॥ १॥ ) 
| इन्द्रस्य च यथा वज्रं पाशश्च वरूणस्य च । | 
[a यमस्य च यथा दंडो aA: शक्तियेथा दहेत्‌ ॥ ४॥ | 
D तभैवेतान्महायोगान्मयोज्योद्यमकमोणि | h 
सूर्य तु पातयेद्धूमों नेदं मिथ्या भविष्याति ॥ ५॥ | 
जैसे इनद्रका aA, ATT पारां, यमराजका दंड और ata zit | 

दाह. कारक है, देसरी इस उड्डॉशतंत्रक्रे महायोगोका अनुष्ठान करनेपर निश्चय | 
qin भी आकाशसे in गिराते हैं ( फिर अन्यक्ती तो ब्रात | 


क्या है)॥ ४॥९॥ | 


्ाशिहीना यथा रात्री रबिहीनं यथा दिनम) | 

नृपहीनं यथा राज्यं इरुहीनस्तथा मढः ॥ ६॥ । 

असे qatar रात्रि, Gita दिन, राजाविन राज्य सूना होताहे उक्ष | 

प्रकार. बिना गुरूके मंत्र सिड, नहीं होता है॥ ६॥ | | 

पुस्तके लिखिता विद्या नेव सिद्वेभदा TATA | 

गुरु विनापि शास्तरेऽस्मिन्नाथिकारः KAT ॥ ७ ॥ 

` दुस्तरे डिखी विद्या agit सिद्धि नहीं देती तंत्रशालरमे विना गुरूके | 
 उपदेशसे किसीप्रकारके काका अधिकार नहीं है॥ ७॥  . 


j 
[x 
a 
| 

| 
yS 
is 
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अग्रेमिधास्पे शाखेऽस्मिन्सम्यक्‌ षट्कर्मलक्षणम्‌ | 
सर्वततन््रातसारेण घ्रयोगफलसिाद्व्दम्‌ ॥ < ॥ 


Rees, 


करतेहँ इसके अनुष्टान करनेसे कार्यसिद्धि होती हे ॥ ¢ ॥ 
षट्कप्रोके नाम। 
शान्तिवश्यस्तंभनानि विद्वेषोच्चाटने तथा | 
मारणान्ताति शंसन्ति षट्‌ कम्माणि मनीषिणः॥९॥ 
शान्तकम, वशीकरण, स्तभन Azar, उच्चाटन और मारणका पट्‌ 


कर्म कहते हैं॥ ९ ॥ 


0 


८०५५११0११0 55८०० RS 5. ene X 
sn i ra अभि SE 
a em ESE SR IE SEIN fe 


षट्कम्रोकें लक्षण | 
रोगकृत्याग्रहादीनां निरासः शान्तिरीरिता । . 
aga जनानां सर्वेषां विधेयत्वसुदीरितम्‌॥ १०॥ 
्र्वत्तिरोधः सवेषां स्तम्भनं ससुदाहतम्‌ | 
farat द्वेषजनन मिथो विद्वेषणं मतम्‌ ॥ १९॥ 
उञ्चाटनं स्वदेशादेस्रशनं परिकीतितम्‌। | 
प्राणिनां प्राणहरणं मारणं सञ्चदाहतम्‌॥ १२ ॥ 
जिससे रोग, grar और प्रहोंके दोष दूर होतेहे उसे शान्तिकमं करत 
| हैं | जिससे जीवोका वशीभूर्त कियाजाता है उसे वशीकरण ee || १०॥ 
जिससे aain गति राकोजातीहे उस स्तभच कहतह । परस्पर मित्रो में वेर 


| 


~~~: 


| 
| 


| इसे मारण कहतेहैँ | १९ |) 


भावाटीकासमेत | FR) 


सबसे पहल इस ( तंत्र ) Mad सम्पक्‌ TATA षट्कमांक लक्षण वणन 


करादेनेको विद्रेमरण कहते हें ॥ ११ ॥ जिससे किसीको निज देशसे दूर क्रिया : | 
जाय उसको. उच्चाटन mead | जितसे जीगोंके जीवरको नष्ट किंयाजाय | 
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(४) उट्टीशतन्त्र | 


स्वंदेवतादिकालादीनज्ञात्वा काणि साधयेत॥ १३॥ 
उपराक्त FSA प्रयाग करनंमे इष्टद्ब, काळ और दिशा Al ji 
जानकर प्रदत्त हो ॥ 23 II | 
घटकमोके देवता l | 
रतिवोणी रभा ज्येछा दुर्गा काली यथाक्रमात्‌। | 
षट्कमेदेवताः TAT! कर्मादौ ताः प्रपूजयेत ॥१४॥ 

[त शान्तिका 1, वाणों वशाकरणका, रमा स्तभनकी, ज्येष्ठा बि 
णमः, दुगा उच्चाटनका और फाला मारणकी दवता कह हँ प्रथम इनका 
पूजन कर कमे करंना 'चाहिये ॥ १४॥ । 


TERRIA दिशाका नियम । | 
इशचन्द्रेन्द्रनिकतिंवाय्वश्ीनां दिशो मताः j 
ऋमेण कमषट्के व प्रशस्ताः स्युरिमा दिशः ॥ १५॥ 
इरान दिशा शान्ति-कममें, उत्तरदिशा वशीकरणमें, पूर्व दिशा स्तंभन 
` मे, ART दिशा विद्वेषणमें, वायुकोग उच्चाठनमें, और अधिकोण मारण 
कमेमें कहाहे ॥ १५ ॥ 
षट्कमामे ऋतुकालादिनिर्णय | 

- सूय्योइयात्समारस्य घटिकादशक RATA! 
` ऋतवः स्युईसन्ताद्या अहोरात्रं दिनेदिने ॥ 
यसन्तभीष्मवषाश्च शरट्रेमंतशेशिराः॥ १६॥ ¦ 
250006... एका दिन शतक वीच PAA लकर दश २ घडीके हिसाबसे वस- 
. त्तादि छ कतुमांको जानो अर्थात. सूर््योद्यसे १० घडीतक वसन्त,- २० 


{ 
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भाषाटीकासमेत । (८, 


घडीतक ग्रीष्म, Ro घडीतक वषा, ४० घडातक We, Go घडांतक aid 
और पचाससे साठ ६० घडीतक शीतक्रगु ANE || १६ Ul 
हेमन्तः शान्तिके प्रोक्तो वसन्तो वश्यकमाण । 
शिशिरः स्तंभने ज्ञेयो भीष्मे विद्वेष इरितः |: | 
पभरावद्चाटने HAT शरम्मारणकमणि॥ १७॥ ` 
हमन्तम झान्तिकम, वसन्तम वशीकरण, शारारस स्तमन, AHH Ria 
ष्ण घषीमें उच्चाटन आर WTA मारणकमका करना चाहिये ॥ १७ ॥ 


Dao 9 


qati तिथिवारको नियम । 
प्रयोगा विधिना कार्यास्तच्च संग्रोच्यतेऽडुना | 
द्वितीया च तृतीया च पंचमी सप्तमी तथा | 
बुधेज्यकाव्यसोमाश्च शान्तिकम्मणि कीतिता!॥१८॥ 
alansa द्वितीया, तृतीया, पंचमी और सप्तमी तिथि एवं बुध, गुरु 


. और सोमवार कहहें। १८॥ 


शुरुचंद्रयुता षष्ठी चतुर्थी च चयोदशी | 
` नवमी पोष्टिके शस्ता चाष्टमी दशमी तथा । . 
पुष्टिघनजनादीनां वद्धेनं पारिकीत्तितम्‌॥ १९ ॥ 


genii गुरु वा सोमवारी पष्ठी, चतुथी, त्रयोदशी, नवमी, अष्टमी वा _ 


रामी तिथि प्रशस्त है ॥ १९ Ul 


दशम्येकादशी चेव भातुशुक्रादने तथा । | 
आकर्षणे त्वमावस्या नवमी प्रतिपत्तथा ॥ २० ॥ 
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Nn 
2) ` 5 उद्धशृतन्त्र। 
= 

आर रविवार वहेहे॥ २०.॥ | 

| पौर्णमासी मन्दभालयुक्ता विद्वेषकर्मणि॥ २१ ॥ 
| शनि वा रविवार युक्तां एरणिमामे विद्वेषण कार्यको I २१ ॥ 

$ 
d 
च 


षष्ठी चतुदेशी तद्वदष्टमी मन्दवारकः 
उच्चाटने तिथिः शस्ता प्रदोषे खुविशेषतः ॥ २२ ॥ 


शनिवारके दिन षष्टी, चतुर्दशी और अष्टमी तिथिमें विशेषकर प्रदोषके ` 


समय उच्चाटनका प्रयोग करे ॥ २९ ॥ 
चतुदेश्यट्ट भी कृष्णा अमावस्या तथव च । 


है; मन्दाराकेदिनोपेता शस्ता मारणकर्माण ॥ २३॥ ` 
a मारणका अनुष्ठान कृष्णपक्षका alex APA अमांबसतिथि gą शनि 


. और भौमवारको करे ॥ २३॥ 
बुधचन्द्रदिनोपेता पञ्चमी दशमी तथा। 
पोणेमासी च विज्ञेया तिथिः स्तम्भनकमण ॥२४॥ 
वध वा सोमवारके दिन पंचमी, दशमी और पूर्णिमा तिथिम स्तभनक 
प्रयोगको करे ॥ २४ ॥ 
_ शुभम्रहोदये कुंग्योदशभान्यशुभोद्ये | 
- शोद्रकम्माणि रिक्तार्क BAT च मारणम्‌ ॥ ९५ ॥ 


SURAT दशमी, एकादशी, अमात्रस्या, नवमी वा पडवातिथि एवं शुक्र ` 


होंके उदयप शान्ति, पुष्टि प्रभति घुभकर्मेंकों कै और aga ` 


wat 


| emm 


| पदकमोके नक्षत्रनियम । 
| स्तम्भनं मोहनखेव वशीकरणसुत्तमम्‌ | 
| 
| 
i 
| 
i 


माहेरेद्रे ATS चेव कत्तव्यमिह सिद्धिदम ॥ २६॥ 


महेन्द्र और वारण मण्डळ मध्यगत नक्षत्रोंमे स्तंभन, मोहन और वशी. 


करणका अनुष्टान करनेसे सिद्धि प्राप्त होतीहे ॥ २६॥ 


' ` १ ज्येष्ठा चैबोत्तरापाढा चानुराधा च रोहिणी । 


माहेन्द्रंमंडळं ह्ेतंत्सवकर्मप्रसिद्धिदम ॥ 


| am उत्तरापाढ, अनुराधा और रोहिणी ये चार नक्षत्र माहेन्दरम> ` 
| डलमध्यगतद | 
| 


२ स्यादुत्तराभाद्रपदा मूळ शतभिषा Tat | 
पूर्व भाद्रपदा/छेपा जेया वारुणमध्यगाः “UI 


! 
| वारुणमंडलगत हें ॥ 0000020239 
| ३ स्वाती हस्तो मृगशिरा चित्रा चोत्तरफल्गुनी । खे 
| .. पुष्य; पुनर्वसुवीहिमण्डळ्स्था; प्रकीर्तिताः ॥ - ; 

स्वाति, दस्त, BRR, चित्रा, उत्तराफाल्गुनी, पुष्य ओर; पुनवसु -यह-सांत 
नक्षत्र अभिमंडलमध्यगतहें । ` 
og अश्विनी मरणी आर्द्रा धनिष्ठा श्रवणा संधा । 


क्ल 


Rarer इत्तिकापूर्वफल्गुनी रेवती तथा । 


` © ` बायुमण्डल्मध्यस्थास्तत्तत्कर्मपसिद्धिंदा: ॥ ४३532: 
अश्विनी, भरणी, आर्द्रा, धनिष्ठा, श्रवण, मधा, विशाखा, इत्तिका, पूर्वफारगुनी 
और रेवती UE १० TAA घासुमण्डलूमध्यगंतहें | 


; र i 
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भाषाटीकासमेत | (७). 


विद्वेषोच्चाटने बह्िवायुयोगे च कारयेत्‌॥ २७ Il 
a À, 


उत्तराभाद्रपद, मूळ, दातभिपा, पूर्वाभाद्रपद औरं आळेषा ये पाँच नधात्र NE 


~ 


(८) उडडीशतन्त्र | 
ate मंडळगत ओर त्रायुमडळगत नक्षत्राम विट्रेमण और उच्चाटनकमे | 
की करे ॥ २७ ॥ 


cce तकर 


RAAT ISAT कथन | 3 
वश्यं dasta मध्याहे विद्वेषोच्चाट्टने तथा | । 
- शान्तिपुष्टी दिनस्यान्ते संध्याकाले च मारणम्‌॥९८॥| 
वशीकरण दिनके पर्वेमागमें, विद्रेषण ओर उच्चाटन मध्यभाग, शान्ति 
ओर पुष्टि शषभागमे एव्र मारण प्रयांगका प्रदाषकाळम करे ॥ ९२८॥ 
` पर््क्माकी लग्ननिरूपण। 
souls स्तम्भनं कमे AA ब्रश्चिकोदये | 
द्रेषोच्चाटादिके कर्म कुलीरे वा ठुलोद्थ ॥ RS Il 
र्तमनकसं सिह वा ARAH विंद्ेषण Alt उच्चाटन कमं कक F 
अढ़ममें करे॥ २९ I 
मेषकन्याधतुमीने वश्यशान्तिकपोष्टिकंस | 
मारणोचाटने चासो रिपुमेदलिनिश्रहे ॥ २० !! 
airo शान्ति, पुष्टि, मारण, उच्चाटन और शत्रुनिवारण इत्यादिक 
LA. कन्या, घन, और मीन ळममे करे॥ ३० I 
SE Gants तत्वनिरूपण | = 
जले शान्तिविधो शस्तं वश्ये aasa: 
स्तम्भने पृथिवी शस्ता विद्वेषे व्योम कीत्तितम्‌ ॥ 
उच्चाटन स्मृतो वायुभूस्यसिारणे मतः ॥ २१॥ | 
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] 
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i भाषाटीकासमेत । (वचा 
TA जळ तत्वके उदयमें शान्तिकर्म, अमितत्वके उद्यम वशीकरण gaah 


उदथमे स्तम्मन, आकाशतलके उदयमें विद्वेषण, घायुतत्वके उदयभ उच्चाटन 
और पृथ्वी वा अमितत्वके उंदयमें मारणके प्रयोगका करे ॥ ११॥ 


|. तत्तद्धतोदयें सम्यक्तततन्मंडलसंयुतम्‌। 
१८||  तत्तत्कम विधातव्यं मंत्रिणा निश्चितात्मना ॥ ३२॥ . 
गन्ति इस भातिस तत्वादयका जान जिप्त ९ तत्वक उदयम जां २ कारये कर- 
- 'नाचाहिये उस २ तत्वके उद्यमं उस २ कमको करे कार्थेके समय सामयिक 
‘ha मंडळ करके अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ९२॥ ; 


eA A 


षट्कमाक देवताआका वणभंदानिरूपण | 
| | वश्ये चाकर्षणे क्षोमे रक्तवण विचिन्तयेत्‌ | © 
Aa निर्विषीकरणेशान्तो पुष्टो चाप्ययने सितम्‌॥ RR 
| बशीकरण, आकर्षण और क्षोभण इन तीनों कार्येके अनुष्टानमे देवता. > 
ha छोहित वणे, शान्ति, विषदूरीकरण. और पुष्टिकर्मके .प्रयोगमं देवताको | 
' गुरवर्णसे ध्यान करे ।। ३३ | 86 
Ry पीतं स्तंभनकार्थेबु AAA स्मृतम्‌ | 
। उन्मादे शक्रगोपाभं कृष्णवणन्तु मारणे ॥ ३४॥ ` 
equal पीतवण, उच्चाठनमें धूम्रवर्ण उन्मादमें लोहितवर्ण और मारण | 
.« {प्न कृष्ण वर्ण देवताको ध्यान करे ॥ ३४ ॥ ae 


ee ered 


1 
en meee 


No ९ तत्वॉके जानने और अभ्यासः करनेके लिये “शिवस्वरोदय'१ नामक a 


oe 


Ul YARA देखो,. ` 9 | ES rs ? 
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(८) ata । 

af मंडळगत और वायुमंडळात नक्षत्रम विद्रेपण और उच्चाटंनकमे, 
. को करे॥ २७॥ 22 जि 
TANA काळविशेष कथन | a 


aut Taste मध्याद्रे विद्वेषोच्चाइने तथा | | 

`. शान्तिपुष्टी दिनस्यान्ते संध्याकाले च मारणम॥२८॥ 

वशीकरण दिनके पूर्वेमागमे, विद्वेषण और उच्चाटन मध्यभागम, शान्ति 
और पुष्टि हेषमागमे एवं मारणे प्रयोगको प्रदोणकाठमें करे ॥ ९८ ॥ - ता 


पटकर्माका SAART l ` | 


कुय्पोच्च स्तम्भनं कमे हय्येक्षे वरश्चिकोद्ये | | 
दरेषोद्याटादिक कर्म कुलीरे वा तुलोदये ॥२॥ | 
स्तभनकमे सिंह वा वृश्चिकलमम, eI आर उच्चाटन कर्म कके ब 

gga RIRA | । 

मॅषकन्याधतुमींने वश्यशान्तकपाष्टिकम | कि 

मारणोचाटने-चासो रिएमेदलिनिश्हे ॥२०॥ ` \ 
वशीकरणं, शान्ति; पुष्टि, मारण, उच्चाटन और झात्रुनिवारण ey 

LH, कन्या, धन, और मीन SAH करे | ३० | 


पट्कमाक तत्वानरूपण ६ 


जले शात्तिविधा रास्त वइये ALa: 
स्तम्भने एथिवी शस्ता ARA व्योम कीत्तितम्‌॥ | 
उच्चाटने स्मृतो वायुर्भूम्यि्मारणे मतः ॥ ३१॥ . ५ 
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भाषाटीकासमेत । | ९) 
| i जळ तंत्वके उदयमें शान्तिकर्म, अमितत्वके उद्यम वशीकरण पृथ्वीतलके 


उदयमें स्तम्मन, आकाशतलके उदयमें विद्रेषण, बायुतत्वके उदयभ उच्चाटन 
और पृथ्वी वा अमितत्वके उदयमें मारणके प्रयोगका RULU 


। तत्तद्धतोदयें सम्पक्तत्तन्मंडलसंग्रतम्‌ | 3 
4 तत्तत्कर्म विधातव्यं मंत्रिणा निश्चितात्मना ॥ 3% ॥ 
नेत, भांतिसं तत्वादयका जान [जपत २ तत्वक उदयम जा २ काये कर- 

चाहिये उस २ TAR उदयमें उस २ कर्मको करे कार्थके समेय सामयिक | 


नि 

| त्वका मंडळ करके अनुष्ठान करना चाहिये || ३२ | 

| SHAH देवताआका वणभदनिरूपण | 
| 

j 


वश्ये चाकर्षणे क्षोभे रक्तवणे विचिन्तयेत्‌ | oe 
निर्विषीकरणे शान्तो एष्टौ चाप्ययने सितम्‌ ॥ ३३॥ 


Ce pl 


| 
| Bey 
(को लोहित बर्ण, शान्ति, विषदूरीकरण और पुष्टिकमके प्रयोगमें देवताको | 
(gaia ध्यान करे ।। ३३ । SR 
jl ` पीतं स्तंभनकार्येषु धूखसुःचाटने स्मृतम्‌ ` 


उन्मादे शक्रगोपाभं कृष्णवणन्तु मारणे ॥ ३४॥ 


वशीकरण, आकर्षण और क्षोभण इन तीनों AR अबुष्टानमे देवता. _ 


स्तंभने पीतवर्ण, उच्चाठनमें धूम्रवर्ण उन्मादे ARAA और मारण 


SH कृष्ण वर्ण देवताको ध्यान करें ॥ ३४॥ 


g १ तत्वोके जानने और अभ्यास करनेफे लिये “दिवस्वगेदय' नामक 522 
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उड्डाशतन्त्र t 


E (१०) 
पटकमके देवताओंकी उत्थितादि अवस्थानिरूपण 1 | 
उत्थितं मारणे STARGATE TSH । 
उपदिष्टं राक्षसेन्द्र सर्वेचेबं विचिन्तयेत्‌ W ३५॥ ¦ 
हे राव्रण ! मारणकर्म में देवताको उत्थित, उच्चाटनमें निद्रित aca, 
अन्य aa ait कके स्वामी देवताका समासीन रूपसे ध्यान करै॥ ASIa 
पट्कमोके देवताओंको सातिकादिकमेमें वणेविशेवाचिन्तन U ब्र 

: आसीनं खेतरूपन्तु सात्विके ससुदाहतम्‌ | | 
. ` राजसे पीतवर्ण तु रक्त श्यामशुदाहतम्‌ । - 
 .  ग़रानमा्गस्थितं तुणँ कृण्णं तामस उच्यते ॥ ३६ ॥ | 
सात्विक कमें समासीन और BAA, 'राजसकॅमम पीत,-छोहित वा; 
इयामत्रण और तामसिककायमें सबारीपर चढ़े जाते और ढृष्णवर्णसे देव 
ताका ध्यान करे ॥ ३६॥ - | gy 
 सात्विकं मोक्षकामानां राजसं राज्यमिच्छताम्‌। | 
तामसं warrant सर्वव्याधिनिवारणम्‌। «४ ; 
. स्वोपद्रवशान्त्यर्थ तामसन्त 'विचिन्तयेत्‌॥ २७ ॥ 
. मोक्षके आभिछापी पुरुष सालिक और राज्यकी अमिळापा RATE 
राजस कसेका अनुष्ठान को । À नाशके निमित्त, eet पीडा द 
छ्ये और सत्र प्रकारके उपद्रव निबारणके छिये तामसिक कमै; 


३७॥ . 


MPN SO ०-3 >त 


` ` मन्त्रके अविष्ठाठदेवतानिर्पषण | = | | 
कष्पगन्धवेपक्षरक्षोऽदिकिन्रा। F 
f 


wl 


asi 


i ; क्र किंपुरुषा; खु 


x A į 


a 


सवेषामपि मंत्राणामेले WIZ स्मुताः ॥ 1 
केचिदृष्टाद्श माहुः समआणां. नृणां मताः ॥ .३९॥ 
¦ रुद्र, मंगळ, गरुड, Tay, यक्ष, राक्षस, भुजङ्ग, किनर, पिशाच, भूत 


र देत्य, इन्द्र, सिद्ध, विद्याधर और असुर यह पंद्रह देवता सम्पूर्ण मंत्रोंके 
langar हें ॥ १८ ॥ कोई २ ऋषि अठारह देवताओंको अधिष्ठाता 


चतत ॥ ३९ ॥ 


4 ` मन्त्रोकी वर्ण भेदसे सज्ञानिरूपण । 

| कर्तरी ह्येकवर्णश्च सूची झक्षरवर्णकः 

। SURAT सुदर! प्रोक्तो सुसलश्चठुरक्षरः॥ Yo Ul 
v HU? शनि! GAIAM: पड़|म्रिवणस्तु शृङ्खलः ॥ 


। | 

भाषाटीकासमेत । COR) 
d 

| 


शक्तिश्च दशभिश्वेकादशभि! परशुः स्मृतः। | 

क्रं द्वादशभिषेणेंः कुलिशः स्याचयोदशेः ॥ ४२॥ 

। . ` चतुदेशेस्ठु नाराचो अशुण्डी पक्षवणेकः। 

गाहे पद्म षोडशभिवेणेमन्त्रच्छेदे तु क्र ॥ YR N 

द भेदे तु कथिता सूची भजने BRT स्मृतः | 

०८ :.. मसलं क्षोभणे बंधे शुंखलः क्रकचश्छिदि ॥ ४४॥ 

॥ चाते दलं पवि Ra शक्ति बस्थे च कमेणि । 

| विद्वेषे परशुश्चक्रं सवकर्मसु योजथेत्‌॥ ४५ ॥ 

¦! उत्सादे कुलिशाः स्तंभो. नाराचः सन्यभेद्ने | 

` `  भुशुण्डी मारणे पञ्नं शात्तिपुष्ठयादिकस्मेणि॥ ४६॥ 
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ze 


| क्रकचः सत्तमिः शलश्चाष्टाभिर्नवभिः पविः ४१ ॥__ 


(१२) ंड्ौशतन्त्र | 
नरको कीरो, दोभक्षरके मंत्रका सूची, % अधारयो मंत्रको 
मंत्र मुदाळ, ५ अक्षरके HAA कूर, पडक्षर मंत्रकों TES, | 
८ अक्षे मंत्रको शूल, ९ अक्षरके मंत्रका वज, | 
११ अक्षस्के मंत्रको परु, १९ अक्षरके तको | 
S ES - चक्र, १३ अक्षरक मंत्रका कुलिश, १४. अद्रक मंत्रको नाराच १% अक्षरक 
`  मंतरको भुशुण्डी, १६ अक्षरक मंत्रको पञ्च कहते हैं । मंत्रच्छेदमे क्री, भेदनी 
` _ कमें सूची, भक्षनमें gay, क्षोमणमे BTS, aù ias, Fat 
RE ai कमें चक्र, उन्मादं HoT सेन्यमेदर्मे नाराच | 
ह 6 i और शान्ति पुष्टिप्रमृति कार्यो्मे पद्म मंत्र male || ४०-४६ Il 
00. : कायवणेपूर्म योजन पछुवादिनिणय | 
पश्चाशडर्णरूपात्मा मातृका TAAL । 
तत्रोत्पन्ना मह्दाद्धस्या अलोक्याभयदायिनी । - 
3 यथाकाम जपः काया मंत्राणा्ञपि में आणु ॥ ४9 i 
पंचाशदणमधी मातृका देवीसे saag मंत्र Poia मयको दूर करत 
मनुष्य जिस मनोरथसे मंत्रको जपते है उनका मनोरथ जपके प्रभावर 
॥ ४७ ॥ 4 
दो योजनं नास्नः TEAS TATU ततः 
दिश्वसंहारे ग्रहभूतनिबारण। RE 
दंच Teas परिकीत्तितः ॥ ४० a 
म हो उसे पह कहते हैं | मारण, सदा We 
me x पल्लुबसहित मंत्रका अनुष्ठा! 


Collection, Varanasi ` 


एकवर्ण 
` मुद्गर, ४ अक्षरः 
७ अक्षरके मंत्रको क्रकंच 

-. २१० अक्षरे मंत्रको शक्ति 


5 


भाषाटीकासमेत । l 93) 


सत्रान्ते नामसंस्थान योग STAC |” 
शान्तिके पोष्टिके वश्ये मायश्चित्तविशोधने ॥ 
मोहने दीपन योग प्रथु्जन्ति मनीषिणः ॥ ४९ ॥ 
तो! स्तंभनोञ्चाटनोन्छेदविड्रेषेष॒ स चोच्यते ॥ ५० ॥ 


PS LEDS 


CN 


a जिस मंत्रके अन्तम नाम हो उसे योजन मंत्र कहते हैं । शान्ति, पुष्टि, `| 


द- शीकरण, प्रायश्चित्त और मोहनकपेमें योजनमंत्र कहाहे ॥ ४९ ॥ इनके अति. 
Ñ R स्तंभन उच्चाटन और विद्रेषणमेंभी योजनमंत्रको जपना चाहिये || ९० ॥ | 


म. नाम्न आद्यन्तमध्येषु मंत्रः स्याद्रोधसंज्तकः । 
| मंत्राभिसुल्यकरणे सर्वव्याशिनिवारणे । 

G जंवरग्रहविषाद्यातिशाग्तिकेषु स चोच्यते ॥ ५१॥ ` 
| नामके आदि मध्य और अंतमें मंत्र रहनेते उसको रोध Teas | अभि- 

(करण, सर्वब्याधिनिवारण ओर ज्वर ग्रह विषाद शान्तिकोलिये रोधमंत्रकों 
॥५१॥ 

एकेकान्तरितं यत्तु ग्रथनं परिकीर्तितम्‌ । | 

तच्छान्तिके बिधातव्यं नामाद्यन्ते यथा मदुः॥५२॥ 

"` तत्सम्पुर्द भवेत्तत कीलेन परिभाषितम्‌ । 3 
1. स्तम्भे मृत्युजये हीच्छेद्रक्षादिषु च संपुटम्‌ ॥ ५३ ॥ . 
 / नामके एक २ अक्षरके पीछे मंत्र रहमेसे उसको प्रथन मंत्र कहतेहें। 


arr ग्रथन मंत्रको जपे, नामके प्रथम अनुलोम और अन्तर्मे. विळोग 
| 


agt 


पावर ` 


स्तंभन मृत्युतवारण और रक्षादिकममे TER I ५२॥ ९३ | 


संपुट मंत्र कहाताहै, कीलनकायमें इसका प्रयोग करे, यह संपु l 
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sorts मद दी SI 


( १४) Saara l 
मंत्रमादो बदेत्सव साध्यसंज्ञामनन्तरम | 
THI पुनश्चान्ते सपुट तत्स्मृतं दभ. Wve tl 
प्रथम सम्यूण AAR उच्चारण करके पीछ साध्यनामका उच्चारण कर ay 
फिर विपरीत भावसे सम्पूर्ण मत्रका उच्चारण करे इसकों तांत्रिक जन P 
4 


मंत्र कहते ईं ॥ ५४ ॥ ; 
मन्धाणद्वन्द्रमकेक साध्यनामाक्षरं कमात | ; 
कथ्यते सविदर्भस्ठु वश्याकर्षणपोष्टिके ॥ ५५ ॥ | 

त्रके दो दो वश और साध्यनामके दो दो वण क्रमानुसार उच्चा | 
करनेसे उसको BRA मंत्र कहतेह | वशीकरण, आकषण और गा 


इसका प्रयोग को ॥ ५५ ॥ 

AAT SHE ओर TIS आदिनिरूपण | 
अनोञ्ञांटने SA संकोण SIE जपत्‌ | i 
फटकार छेदने हुफट्‌ रिष्टिम्रहनिवारणे ॥ ५६ ॥ | 
पुटटी चाप्यायने. वोषट्‌ बोधने मलिनीकृतो। । 
म्रिकार्ये जपेत्स्वाहां नमः सर्वत्र चाञ्चेने ॥ ५७ 
बन्धनम उच्चाटनेमे और विद्वेषणमे इं, छेंदनमें फट्‌ ग्रहजनित अरि, 
_ ज्ञान्तिमे ac. पष्टिकर्मीमें और . शान्ति कमैमें वोषटू, हवन करनेम N 
. और पूजन करनेमें नमः शब्दका प्रयोग करना नाहिये | ५६ ॥ ९७॥ 

; पुष्टिवशद्वेषाकृष्ट्युचाटनमारणे। ` 
वषट हं च बोषट फट योजयेत्क्रमात म 
चशीकरणम स्वघा, RATT Tes, 
OR फट दाब्दका प्रयोग करे A 


Collection, Varanasi 


भाषाटीकासमेत | (05) 


क्रोधापशामने शान्तो प्रीतो योज्य नमी डुघः 
y बृशाकरण, आकषेण और उ्वस्क संन्तापको दूरकरनके लिय स्वाहारा- 
"४दूका प्रयाग at 1तांत्रिक जन कहतह [क नम assal क्राधशीत, WA 
t प्रीतिवद्धेन कर्में प्रयोग करे || ५९ ॥ 
,) वौषट संमोहनोंदीपणुष्टिमृत्यु्येड च | 
| | gar प्रीतिनाशे च छेदने मारणे तथा ॥ ६० Ul 
(| मोहून, उद्दीपन, पुष्टि, और मृत्युनिवारणमें वोषट्का प्रयोग करे । प्रीतिः 
jaaa, छेदन और मारणके प्रयोगमे हुं इस मत्रा प्रयोग करे ll ६० ॥ 
। उच्चाटने च विद्वेषे वौषट्‌ चान्थीकृती वषट्‌ । 
| मंत्रोदीपनकार्येषु लाभालाभे वषट्‌ स्मृतम्‌ ॥ ६१ ॥ 
| उच्चाटन और ARI वौषट्‌, अन्धीकरणमें वषट्‌ मंत्रके, चतन्य करः 
भे और लाभ हानिके कमें बषट्‌ मंत्रका प्रयोग करे ॥ ६१ ॥ 

मंत्रोके खरीपुंनएुंसकादिनिूपण । _ 

eigara त्रिधा स्युमन्त्रजातयः। 


| 
|  वैश्याकषेणसन्तापज्वरे स्वाहां भकीत्तेयेत्‌ | 
| 


MW हुफद पुमांस इत्युक्ता वश्यशांन्त्यभिचारके । 

|) श्रुद्रक्रियाद्यपध्वंसे स्त्रियोःन्यच नएुसकाः ॥ ६३॥ 
40) जी, पुरष और नपुंसक इन तीन प्रकारके सम्पूण मंत्र होतेहे | जिन 
त्रो अन्तमे स्वाह् हो उनको idan, जिनके शेषमें नमःशब्द हो, उनका 


| खीमं॑चा वद्विजायांता नमोऽताश्च नपुसकाः ॥ ६२॥ 


(१६) ` .  उडशतन्त्र। 
' एुरुपसंबक मंत्र वशीकरण, शान्ति और अभिचारकर्ममें, ata qa Prat 
नाशमें और नपुंसकता मंत्र अन्य कमेंमें प्रयोग करना चाहिये || ६३॥ 
> तारांत्याप्रिबिषप्रायो मंत्र आग्नेय उच्यते । | | 
S सोम्याश्च मनवः प्रोक्ता ASAT ॥ ६४ A 
E जिस मंत्रके Sia ॐ हो उसको आग्नेय कहते हैं | जिस मंत्रमें इन्दु | 
ओर n बिद्यमान -हो उसको सौम्य मंत्र कहते हैं || ३४ ॥ Š 
ow O } 
प्र आसथसत्रा, साम्या) स्ु'प्रायशाऽन्त नमान्वताः L—! 
_ मंत्र! शास्तोषि teed हु फट्‌ पछवितोयदि ॥६५॥ ,. 
` ` यदि आय मंत्रके अंतमें नमः शब्द हो उसे सौम्य मंत्रकहतहें यदि साम्य | 
` मत्र पवित हो तो उसकोभी आमय मंत्र कहतेहें ॥ ६५ ॥ | 
सुतः प्रबुध्यमानोपि मंत्रः सिद्धि न गच्छाति ॥ ६६॥ : 
सुस मंत्री कभी सिद्धि नहीं होता है ॥ ६६ ॥ द A 
_= स्वापकालो बामवाही जागरो दक्षिणावहः। ` | 
_ _ स्वापकाले हु मंत्रस्य जपों न च फलप्रदः ॥ ६७॥ ` 
जिस समय वामनासिकासे श्वास निकलताहो उस समय मंत्री निद्रावस्था 
` जानो और जब दक्षिणनासिकासे श्वास निकले तब मंत्रकी जाप्रतू अवस्था § 
` जानो निद्रास्थमे मंत्रका जप करनेसे निष्फल होता है ॥ goill oe 
आग्नेयाः संप्रब॒ुध्यन्ते भाण चरति दक्षिणे । ie 


वामे चरति सौम्याश्च VAST मंचिणां सदा.॥ ६८॥/ 7] 
दक्षिण नातकाम श्वास Fett समय आय्य मंत्र Deis alate और | 


मनासिकामे श्वास वहनके समयं सौम्य मंत्र प्रबुद्ध होताहै || ६९.|| 
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भाषारीकासमेत ) (१9) 


नाहीडयगते घाणे सर्वे ATT प्रयान्ति A | 
प्रयच्छा A फलं सर्वे ATST AAN संदा ॥६९॥ | 


F जपनेसे निश्चय सिद्धि प्राप्त होतीहे || ६९॥ 
HAH आसन निरूपण । ` 
आसनानि प्रवक्ष्यामि कम्मेणां विहितान्यपि | 


अब पटकर्मोंके आसनोंको कहताहूं प्मोसन वॉधकर पुष्टिकमे और .. 
स्व्षिकासन बॉधकर' शान्तिकर्म करे ॥ ७० ॥ 


१ वामोरूपरि दक्षिणं हि चरणं संस्थाप्य वामं तथा Fa 
दक्षोरूपरि पश्चिमेन विधिना. शृत्वा कराभ्यां ETA | i प 
sine हृदये निधाय चिबुकं नासांग्रमालोकये- Tes 
देतदूव्याधिविनाशनाशनकरं पद्मासनं चोच्यते | 

दहना चरण बये ऊरुपर और वाम चरण दहने ऊरुपर रख पीठकी ओर 

दोनों दाथकरके TEA हाथसे दहने चरणके अंगूठेको और वांये हांथसे art चर 
णके अंगूठेको पकड छद॒यमें ठोडी, छगाय ate नासिकाका. अग्रभाग अवलोकन 

करे ( देखे ) इसको पद्मासन कहतेदे | इसके द्वारा रोग नए होतेहे और उदरकी 
-- अभि प्रदीप्त होतीदे। . 
_ २ जानूबस्त्तरे सम्यक्‌ स्वा पादतले उभे | 

समकायं सुखासीन. स्वस्तिकं तु प्रचक्षते ॥ F 
दोनों जंघाके अन्तरं दोनों चरणांको रख समकाय सुखसे बेठनेक 
[सन EME | 
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दाना URH खास बहनके समय सभी मंत्र प्रबुद्ध हातह प्रबुद्ध WAR ; 5 


पझासनं पौ टिके तु शान्तिके स्वस्तिकासनम्‌ ॥७०॥ ` 


n 


ESET TOTO 
i MRSS 
` ras ` 


LD i 


O दोनों पैरोंके अंगूठेको पकड 
` इसके] भद्रासन Seg इस आउनके अभ्याससे सम्पूर्ण रोग नष्ट हजातेहें | 


| 


( १८) ` इड्डीशतन्त्र। | 
| 
| 


AHS Wiss तददिदष कुक्कुटासनम्‌ | 
अद्वेस्वस्तिकमुचचचाटे अद्धेस्थापनपाप्णिकम्‌ ॥ ७१ ॥| 
'कुककुटासन! द्वारा आकर्षण पुष्टिकर्म और ATAR | और अदे 
स्वेस्तिकासनसे उच्चाटनक प्रयोगको करे | ७१ ॥ | i 
मारणे स्तंभने तद्वद्रिकटं परिकीत्तितम्‌ | | 

वश्ये भद्रासनं तेषां कथ्पत्त चाथभावना ॥ ७२॥ 


` मारण और स्तंभनके प्रयोगम विकेटासन कहाहै | वशीकरणक्रे प्रयोगो 
भट्रांसनद्रारा करे || ७२ ॥ 


a 


Ee 27 
१ पासनं समासाच जानूवोरत्तर करी] » 
कृपराभ्या समासीनो मश्नस्थः-कुककुटासनम ॥ | 
मघस्थ होकर पद्मासन लगावे दोनों जंघाओंके ऊरुओके वीय दोनों हाथ डाळ 
«दोनो दाथोसे दोनों चरणोंके अंगूठेको पकड़े इसे कुककुटासन FNF | 
२ केवळ दहिनी जामे बांये दाथको कर पैरके अंगूठेको पक हसे. अद्भ स्वस्ति” | 
कासन कहृतहे | i 
' जाचुजंघान्तरालेपु भुजयुग्म प्रवेशयेत्‌ | 
विक्रठासनमेतत्स्पाडुपविएट प्रचश्र्यते ॥ 
जानु ओर ANAE बीच दोनों etal डाळ येठनेको विकटासन कहतेहें,| * 
Teal च दृघणस्याधो व्युत्क्रमेण समास्थितः | 
पार्दागुड कराभ्याश्च Ie च पप्ठदेरात; ||. . 
जालन्धरं समासाद्य नासाग्रमवलोकयेत | 
भद्रासनं भवेदेतत्सर्वव्याधिविनाशकम्‌ || 
कोपके नीचे दोनों गुल्फोंको विपरीत भावते रख पीठकी ओर. दोनों 


gata 
MER बंध करके नातिकाके अग्रभागको देखे 
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भाषाटीकॉसमेत) ` (१९) 
वश्ये मेषासनं भोक्तमाकृष्टी व्याध्रचम्मं च । 
उष्टासनं तथोच्चाटे विद्वेषे ठुरगासनम्‌ ॥७३॥ 
|. मेषके चमंपर आसन SAT वशीकरण कमे करे और STAN चर्मपर 
| आकण कर्म करे, ऊंटके चर्मपर उच्चाटन कर्म कै और घोडेके चर्मपर, 
| आसनळगाय बिद्वेषणकर्म करे | ७३ || | 
| मारणे माहिषं चम्मं मोक्षे गजाजिनं भवेत | 
अथवा कम्बलं रक्तं सवेकम्मेखु कारयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 

महिषके चर्मपर आसन छगाय मारण करें गजचमेपर आसन छगाय 
गोक्षका साधन को और रक्त eA आसनपर बैठकर समस्त कार्ये किये. 
+ जातत ॥ ७४ ॥ 


qgar RTT | 

GOGAT: ऋमशो HAT पञ्पाशगदाह्वयाः \ 

मुषलाशनिखङ्गाख्याः शान्तिका दिषु कम्मेसु ॥७५॥ 
पेद्ममुद्राके योगमें शांतिकमे, पाशपुंद्राके योगमें . वशीकरण; गदा मुद्राक 
: dint स्तंभन, मुषलमुद्राके योगमें AZM, वज्ञमुद्राके योगमें उच्चाटन और 
 खद्ममुद्राके योगमें मारणका AGATA कौ | जिस २ कमेमे जिस २ मुदराका 
sora है उस रे मुद्राके योगमें वही कार्य करनेसे सिद्धि प्रांतहोती है ॥७५॥ 
; - चटकमाका देवध्याननिरूपण | 
| l ` _ शान्तिपाष्टिकवश्येष सोन्द्य्यांतिशयान्षिताः | 
; ` सर्वामभरणसंदीताः प्रातकालमनोरथाः ॥ 

1 ' ध्यातव्या देवता! सम्धक्‌ सुभ्रसन्नाननाम्डजाः।9६॥ 
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उडडीशतन्त्र । 


आकर्षणेपि cas बडिशोरिव मत्स्यकान्‌ ॥ 
` साध्यमाकर्षण BF भत्स्येमानं जनेरिव ॥ ७७ ॥ 
वध्यमानो जनेदण्डेदा रितस्तस्करो यथा ॥ 
उलूको वा यथारिट्टेमन्तव्योब्याटने रिपुः॥ ७८ ॥ 
-यत्किखिच्छवमारुह् ASSISTS: ळुधा | 
. o कम्मेक॒र्य्यान्षतों मंत्री यथा कूरेषु कम्मखु ॥ ७९॥ | 
O RAA किस कायेमें किसभावसे देवताका ध्यान करे उसे 4 
1 


ee ) ` कहते हैं शान्ति, पुष्टि, वशीकरण और आकर्षण इन चारों कमोके अनुष्ठान 
में देवताको अतिसुंद्री, समस्त आभूषणोंसे भूषित, नवीन यौबनसम्पन्ना | 
` ओर प्रसननमुखीका व्यान करे ॥ ७३ ॥ कॉटेसे जैसे मछली wast जाती |! 
o दे उसी प्रकार आकषेणके प्रयोगसे इच्छित मनुष्यको खेंचलिया जाताहे |७७॥ 
SAR ऊपर उच्चाटन प्रयोग सिद्ध करना हो तो ध्यान करै कि बह्‌ 
धा जारहा है चोरको तरह माराजाता है अथवा दिनमें उल्डपक्षाको जसे | 
` कोवे दुःख देहे ऐसा दुःख उसको दियाजारहा है ॥ ७८॥ किसीमी | 
Heh ऊपर चढके क्रोधसे होठोंको काटता हुआसा सभी मारणादि कूर ममेमे | 

` प्रयोग करे ॥ ७९ ॥ ae ee } 
oo पदकमोके कुंडनिर्णय ) | j 
विद्वेष चाभिचारे च त्रिकोण kefai | 
.. द्विमेखल कोणमुखं हस्तमात्रन्त सवतः ॥ ८०॥ 
o उचाटनन्तु नक्रत्यां श्षपक्षस्य.कारयेत । T 

` उत्सादनन्तु aat देवानामापे क्रयेत॥ ८१॥ |. 
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भाषादीकासमैत)1 - (११) 


amA प्रयोगमें त्रिकोण कुंडको बनाते, इस कुंडको दो मासे 
युक्त एक हाथका बनावे, नैकेतकोणमे कुंडका सुख करे अहक | 
Aaa और देवो्चाटनमें मण्डलक घायुकोणमें कुंड | 
*बनावै॥८०॥८१॥ ce 
शचूणा तापने शस्तं योन्याख्यमानेकोणगम 1 
aaga याम्यायां शवूणां मारणे स्थितम्‌ ॥८२॥. 
| योनिकुंडमे शत्रुतापन कर्मका प्रयोग करे और मंडलके अभिकोणमे इस 
` कुंडकों बनावे | शत्रुमारणके अनुष्ठानमे Aaa FSA मंडलके दक्षिणकोणमें 
T बनातै॥ ८२॥ ee 
T |. कोण eke Ss रिपूणां व्याधिवद्धनम्‌ | 
Th  दाहायाशी च विद्वेष कुंड पूर्णन्दसनिभम्‌ ८३॥ ` 


s 


~ 


शकी पीडा बढ़ानेमें त्रिकोणकुंडकों मंडलके नेक्ेतकोणमें बनावे, विदेः 
र | पूर्णचन्द्र समान मंडळे अमिकोणमें कुंड वनावै ॥ ८३ Ne 
ने |. guaran aed दवेषादो ठु विचक्षणेः। ` ` 
| कुंड सुलक्षणं कृत्वा तज कम्माणि साधयेत N <४॥ 
i 

i 


_ तात्त्रिक जन चतुरश कुंडमी विद्वेषणम बनाते हैं और सुंदर लक्षणांत 
iam करके कार्यका अनुष्टान RRR ॥ ८४ ॥ ae 
a > च कर्षणं त्रिकोणके । oe 
ES J चचतुरखे भवेद्वश्यमा a | त्रिकोणके 
कषेणस्तंभने वत्स विद्वेष्च न्रिकोणके 
_ अयैवोच्चायन प्रोक्तं षट्कोणे मारणं स्मृतम्‌ ॥८९॥ | 
चतुरल कुंडमें वशीकरण त्रिकोण कुंडे आकषण स्तंमन और उच्चाटन . 

“एवं षट्कोण HEH मारणके प्रयोगका अनुष्ठान करें || ८९ || 
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(२९) -. उड्डीशतन्त्र 1 


` गटूकमाकी प्रधानतानिरूपण | | 
वश्यात्स्तभनमुत्कृष्ट स्तम्मनान्मोहनं महत ।. | 
मोहनाद्दवेषण श्रेष्ठ देषादुः्वाटनं वरम्‌ ॥ ८६॥ | 

` बशदीकरणते स्तंभन श्रेष्टहे स्तमनसे मोहन श्रेष्ठ मोहनसे विद्वेषण ओ 


आर विद्वेषणस उच्चाटन WE ॥ ८६ ॥ 
उच्चाटनादूपि महन्मारणं सवेतो महत्‌ | 
 मारणादाधेकं कम न भूत. न भविष्याति ॥ ८७॥ l 


St Bs EE 


à 


उच्चाटनसे मारण फर्म AZ अतएव पटकर्मोमें सबसे भ्रष्ठ मारण न 
MTA श्रे्ठ आजतक कम कोई अन्य नहीं हुआ और न होगा ॥ ८७ ॥- !, 
wos TN कंभस्थापन । ee 
शान्तिके स्व्णेकुंभ्च नवरत्नविभूषितम्‌ | Jar 
तदभावे रोप्यकुंभं तास्रं वापि खुलक्षणम्‌ । ॥ ८८॥ उन 
शान्ति कमें नवरत्नोंसे भूषित सुवर्णके कलशकों स्थापित करे ह 
. HOU अमाबमें AAA कलशकों और Beth करके, अमाषमें geg 
णो युक्त तॉबेके कछुशकों स्थापित करै || ८८॥ ` | 
अभिचारे लोहकुंभं स्थापथेत्सुसमाहितः। 
 उत्सादे काचकुंभ च मोहने रेत्यकुंभकम्‌ ॥ ८९॥ 
_ अभिचार कममें छोहके कुंभो, उत्सादनकर्ममें काचके कुंमको,और 
में पोतळके कुंमको स्थापित करे ॥ ८९ ॥ -. j 
o aE च मृत्कुंभ कालमंडलसास्थितस्‌ं। | 
` सर्वकमाणगि वा कु्य्यात्कुंभं ताम्रमयं तथा ॥ ९० I 


Ee 


———— 


भाषाटीकासमेत । (RR: 


उच्चाटनके अनुष्टानगे मिट्टीके कलशको स्थापिते करे, बाकी सब कार्योगे 
| तॉवेके कलाको स्थापित करे ॥ ९० ॥ 


कुंभमे पूजनका नियम । 


तत्क॑मश्वाथ संस्थाप्य रुद्र देवाश्च पूजयत्‌ l 
उपचारक्रमेणेव देवं ध्यायेद्रथाविधि ॥ ९१ ॥ 
झूलहस्तं महारोद्रं सवेवेरिनिषूदनम्‌ | 
पूणचन्द्रसमानास रु वुषभवाहनम्‌ ॥ SR ॥ 
Aaa कलशको स्थापितकर अनक प्रकारक उपचारोंसे रुद्र और 
_ झडकाळी देवीकी पूजा करे, और en इस मॉतिसे ध्यान करे कि रुह्रदेव 
गूर्ण BAA नाशक, MERA मूतिको धारे पूर्णचन्द्रमाकी समान कान्ति 
BS meat हाथमें लिये, वेळपर सवार | । इस मातिले ध्यान करना 


अथवा$न्यप्रकारेण HATA कुय्यात्तमाहितः 
काश्मीरस्फॉटेकमभं त्रिनयनं पश्चानन शूलिन | 
खटाङ्ासिवरप्रसादडमरुचक्रान्जबीजाभयम्‌ ॥ 
बिभ्राणं दशदोभिरिक्षजटिलं वीरासने संस्थितं ` 
गौरीश्रीसहितं सदेवमाखिल ध्यायेच्छिवं च- 
म्मिणम्‌ ॥ ९३.॥ 

-gga कुर्याच्च ह्यपचारान्एथारबधान्‌। 
भठरकालीश्च AWA नवेदेख्ये VATA: ॥ ९४॥ 
qA TRALARA: इथग्विधे! ॥ ९५ || 
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(२४) - उड्डीशतन्त्र । ह. 


SAT इस भातिसं ध्यान करे कि,-करमीरी स्फटिकी समान शारी र 
. काल्ति है, तीन नेत्र, पॉचमुख और दश हाथ, प्रत्येक दाहाय छ a 
RETR, असि, वरसुद्रा, प्रसादमुद्रा, डमरू, चक्र, IH, वीज और ta नु 
` विराजमानहे, शिरपर जटांओंका जाल धारणक्रिये वीर आसनसे बैठे हैं aos 
` ` उनके एक ओर गौरी और दूसरे ओर रक्ष्मीदेवी बिराजरहीहे इस प्रकार i; 
ST ध्यान करके “3 iii, SaN 
Se TARRANT, । इस AAA पूजन करे | अनन्तर पृथक्‌ नेवेद्य f 
STING भद्र्कालीकी पूजा करे | इन देवदेवीकी जामे रेशमी वस्न, आमूषी 
. ` और बलिदानादि ससूर्ण उपचार पृथक्‌ २ विधानसे देवे ॥९३॥९४॥९५॥ ६ र्‌ 
. . यत्न न स्पापायोऽन्यः शत्रोर्भयत्तिदत्तये । . कतर 
> ` ` ` तदानन्यगतिसेन मारणादीनि कारयेत ॥ ९६॥ | 
` जहर OJAI दृरकरनेका कोई उपाय न हो वहांपर प्रथमही मारण RARI, 
Se eel [eRe > ag 
Aa समानीय धूपाद्वा चान्त्यजादपषि॥ ` ls 
: 13 


i 


be = 


रयेत्यांभिधाथ च। य 
सा उुहुयाहचा ॥ ९९॥. | 


भांपाटीकासमैंत!।_. (६२५३ 
R | विंधानसे अग्निको स्थापनकर TTS अमिका पारस्तरण करे, फिर नीमक्े - 
Feet मिगोकर कोबा और SATAR पंखास होम करं | जिसके मारनक | 
he कियाजाय उसीके उद्देशसे “ea दारय एनं शोषय एनं मारय” इस 
कार कहताहुआ मानसिक AAC THAT आठवार हृवनका आहेति दे।९८।९९ - - 
न होमान्ते विधिवत्कृत्यामाराध्याग्नेश्च सन्निधौ! | 


af यो मे च कॅडकं दूराददूरं वा चान्तिकेपि च | 

था! fagaga तस्य इत्युक्ता च निवेदयेत्‌ ॥ १०० ॥ 

भूष Sak अन्तमें अमिके समीप कत्या देवीका पूजन करके “दूरमें बा समीपमें . 

९॥ अरा जो कोई gat उसके मांसको भक्षण “करो”? यह कहकर निवेदन 

- करना चाहिये ॥ १००॥ 

l | संरक्ष्याभि विधानेन नवरात्रैः समापयेत्‌ | 

पिका Bearer araa तावदस्य रिपोस्रतिः ॥ १०१॥ ` 

. / इस नियमसे निरंतर अमिक रक्षाकरताहुआ नौ रात्रितक जप -होम 

; 'करनेपर अनुष्टानक पूर्ण होनेतकही AAA मृत्यु होजाती हे ॥ १९१ ॥ 

E वनं लोहितं मोकसष्णीबं लोहितं स्थृतम । ` 
जपहामादा संकल्प्य तदाचरणमारमेंत्‌ ॥ १०२ Il 

O मारणके प्रयोगमें वन्न और पगडी आदि ढाळ धारणको, ओर जप . 

होमके पहिळे.संकल्य करके कार्य करनाचाहिये | १०२॥ 1 


TARAA AST । _ 


प्रवालबंजमणिमिवश्यपौष्टिकयोंजेपेत । 
मत्तेभढ्न्तनणिभिकेपेदा्रष्टिकम्भेणि ॥ १०३॥ 


RR - 
oe = 


ह| 
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(९६१ | उड्डीशतन्त्र। 


मुंगोंकी गाठातें, हीरोंकी माढासे वा मणिंपोकी माछासे भशीकरणं भे 

पुष्टिकममं जय को, और मदमाते हाथीओ दाँतका MEIN आके 

क्रे ॥ १०३ ॥ | : 
साध्यकेशसूत्रयुक्तिस्तु रइद्शनो द्भवः ठ 

अक्षमालां परिष्कृत्य विद्वेषोच्चाटने जपेत्‌ ॥ १०४ ॥| 

is fide और उच्चाटनीय मनुष्यके केरोंसे घोडेके दांतोंको माछा क 
SAT और उच्चाटनमें जप करे ॥ १०४ Ul | 


al 


| . मृतस्य युद्वशून्यस्य दशनगददभस्य च। [ड 
i कृत्वाक्षमालां जत्तव्यं शद्यमारणमिच्छता॥ १०५॥ 

. हिना युद्धके मरे हुए मनुष्यके दँतोक्ी वा गधेके दौतोंकी माळा बनाको 

4 उससे मारणके प्रयोगम जप करे॥ १०५ ॥ { 


करियते शङ्खमाणिभिर्धमकामार्थसिद्वथे ।. ; | 

पद्माक्षः प्रजपेन्मंत्रं सवकामाथसिद्धये ॥ १०६॥ ४ 

शंख और मणियोकी मालासे घमोथे सिद्धिके लिये जप.करे ओर कमल 

: TERR 'माढास सव कायाचा सिंद्धिक WA जप कर || १० , | 
रुद्राक्षमालया Hat मंत्रः सर्वफलप्रदः। .. | 
स्फाटिको माक्तिको वापि रोद्राक्षी बा. प्रवालजा Ù 
सारस्वतात्तये शस्ता पुत्रजीवेस्तथात्तये॥ .१०७॥ | 
रद्राक्षका AA जप करनेपर सब फल प्राप्त होतहें | निद्यांमिळापी) ` 


._ ५ मनुष्य स्फटिकी माळा, मोतियाकी माळा, रुद्राक्षकी माळा, मुंगोंकी माढा 
सर जियापोतेकी माठासे जप करे ॥ १०७ || 
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= ` भापाटीकासमेत। (ae) 


॥ पद्मसूत्रकृता रज्जुः शस्ता शान्तिकपौष्टिके । 

| आकृश्च॒ुच्चाठयोबाजिपएच्छवालसमुद्धवा ॥ १०८ ॥ 

| शान्ति ओर पुष्टकमम HJATA ENA माला गथ आकषण और 
'उच्चाटनमें घोडके एडके aa माढा THI) १०८ Il 

॥ नर्रायुविशेषेस्तु मारणे रज्जुरुत्तमा | 

क. अआन्यासाश्चाक्षमालानां रज्ञः कापांसकी मता१०९॥ 
| मारणमें मनुष्यकी नसोसे माळा Te और अन्य कमोमें कपासके डोरेसे 
माला गूंथनी चाहिये ॥ १०९ Ul 

। सप्तविशतिसंख्याके। कुता मुक्ति प्रयच्छाते। 
अक्षेस्तु पंचदइशभिरमिचारफलप्रदा ॥ ११०.॥ 

मुक्तिकी इच्छाकरनेबाळे २७ दानोंकी माठासे जप करे और अभिचार' 
१५ दानोंकी माळा फल देती है ॥ ११० ॥ 

- अक्षमाला विनिदिष्टा तंत्रादौ तत््वदशिभिः। 

| अष्टोत्तरशतेनेव सर्वकर्मसु पूजिता ॥ १११॥ 


Co] —_ 
= 
i ne 


जपांगुलीनियम | 
शान्त्यादिस्तंभवश्येष दुद्धामेण च ASAT, | 
अंगुष्ठानामिकाभ्यान्त जपेदाकषणे ATA ॥ ११२॥ | 
`. अंगधतज्जनीथ्यान्त विद्वेषोच्वाटयो जपेत्‌ | ४ 
` कनिष्ठांगु्ठयोगेन मारणे जप ईरितः ॥ ११३॥ 
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(22) ` उट्डीशतम्त्र। 
कर शान्ति, पुष्टि, स्तंभन और बदीकरणमें अगूठेके अग्र भागते माला क) 
अंगूठे और अनामिका अंगुलीसे आकरषेणमें माळा चळवि ॥ ११९ ॥ ३ ` 
र त्नी अंगुढीसे RA माळा चलाने औरं अंगूठे एवं कनि è 

AA मारणमे जप करे॥ ११९॥ . z 
` जपकरनेकी दिशाओंका नियम! 

_ >. जपेत्पवसुखो वश्ये दक्षिणां चाभिचारके। ` 
 पृश्चिमांधनदां विद्याइतरे शान्तिकं भवेत्‌ । । 
` आयुष्परक्षाशान्तिच पुष्टि वापि करिष्यति॥१| 
O वशीकरण इको मुख करके जप करे, अभिचार{ मारणादि) कमे 
णको मुख करके जपै धनकी ळाउसासे पश्चिमको मुख करके और आयुकी २ . 
भित, शान्तिकमम एवं पुष्टिकममं उत्तरो मुख करके जपे ॥ ११४।| 


cd 


3०00820201: . जपके लक्षण.) ` ल i 
` यः श्रयतःन्येः स ठु वाचिकः स्याड॒पांशुसंज्ञो | 
. निजदेददवेद्य' । निप्कंपदन्तोष्ठमथाक्षराणां | 
` यक्षिन्तनं स्यादिह मानसाख्यः ॥- ११५॥ ` 
` जप तीनप्रकारके होतेहे,-वाचिक, उपांछ और मानसिक | जप | 
ae मंत्रको दूसरा मनुष्य सुन सके तो उस वाचिक कहतेहें, जपते सम 


~ 


' अपनकोही सुनपडे उसे उपांछ- Hake ओः जपते समय होठ एबं जीम 
` नही मनमे ध्यान करताहुबा जप करे तो उसको' मार्नासक कहते ॥! 

_ - पट्कमोंके जपका नियम । 
चारे किल वाचिकः स्या-. 
isasama शान्तिपुष्ठो । 


mas 


ry A A A} 


भाषादीकासभेत । . (२९) 


मोक्षेषु जापः किल मानसाख्यः | 
संज्ञा त्रिधा पापचुदे तथोक्ता ॥ ११६॥ 
अभिचार ( मारणादि ) कमें वाचिक जप, शान्ति और पुष्टिकममे | 
उपांशु जप, एव HAA साथनाम मानसिक जप करना चाहिय || ११६ ॥ . oe | 
TAHA होमङुंडका दिशाका नियम । 5 

शान्तिके पोष्टिके चेव होमः स्याद्योग्यसाधनेः। 

कार्य घाग्ददनेनाथ सौम्येन वदनेन बा ॥ ११७॥ 
दान्ति ओर पुष्टिकममें Gh मुख वा उत्तरको सुख करके होमा- 
दि करे || ११७॥ 


it 


n 


1 Ferme 
+ १ wad विशेष नियम यह है कि, विना सेतुके जप न करे, कालिकापरा | 
sil 

: | पमे Rat- 


शास््राणां प्रणवः सेतुम्मेत्राणां प्रणवः स्मृतः | 
स्तवत्यनोङइक्कतः पूर्व परस्ताच चिशीर्य्यते || 

t | ` निं:सेतुसलिलं यद्वत्क्षणान्रिम्न प्रगच्छति | 

(aa मंत्रस्तथेव निःसेतुः क्षणातक्षरति यज्वनाम्‌ ||. 


करते चतुर्दशाः स्वरो योऽसौ सेत॒रौकारसंजञक: । ` 
सम सचानुस्वारनादाभ्यां द्राणां सेतुरुच्यते ॥ 


_ सब प्रकारके मन्त्रोंका “प्रणव? सेतु है | यादे ऑकाररूपी सेतु जपके आदिमे | 
$ नहो तो AE जप पतितं होजाताईै. और अन्तमें सेतुके न रहनेसे मंत्र विदीर्ण होजा- | 
`| ताहै | अतएव जपके आदिम और अन्तभै सेतुको जपे | जसे विना सेतुके ( पुलके) ._ 
. | जल नीचे चलाजाताह उसी भॉति sage मंत्रभी विफल होताहै | स्वरवर्णके ' _ 
` ५१४ चौदहवें अक्षरभं नादबिन्दु मिलानेसे “भः? बीज होताहे, इसको RRT 


सित wee)  . ro 8 
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ent ise टि Bren mean aan 
Se ee nae : x 


eae . उद्दीगतम्त्र । 


आकृष्टो वायुकुण्डे च कोबरदिड्सुखेन त) |. ` 
भैक्रेतीदिडमुखस्तस्मिस्क॒ुण्डे विद्धषणे हुनत. 4 
आकर्षण aint उत्तरको मुख करके वायुकोणस्थ GEA हवन को॥| 
विद्वेषणमें i मुख करके वायुकोणस्थ कुंडम हवन करे ॥ ११८॥ 
\ ' आग्नेयी दिङ्सुखस्त्वेतत्कुण्डे मारुतकेपि वा। | 
KA 'उच्चाटने हुनेन्मंत्री मारणे याम्यादिड्सुखः ॥ | 
| o o, जुहयाद्याम्यकुण्डें तु मंत्री तत्साथनेस्ततः ॥ ११९॥ 
1 _ उच्चाठनमें अमि कोणको मुख करके वायुकोणस्थ -कुंडमें हवन 5 
और मारणे दक्षिणको. सुख करके दक्षिण Rati कुंडे हवन करे | 
i बज्रलाज्छितङुण्डे वा ्रहभूतनिवारणे | : | 
i वायव्यदिङ्सुखो वश्ये कुण्डे योन्याकृतो gaa! हात 
वज्ञलाव्छितकुण्डे वा स्तम्भे माग्वद्नो हुनेत्‌॥ १२० 
म्रहभूतादिके RaT पटूकोण qed ब्रायुकोणको मुख करके ah 
“wale त्रिकोण कुंइमे हवन करे । स्तंभनके प्रयोगगेभी सैको सुख बर 
परूकोण कुंडमें हवन करनाचाह्यि ॥ १२० N 


3 पे 
` ` पट्क्मोके हवनमें द्रव्यांका निरूपण) ` | 
O द्रव्याण्यथ प्रवक्ष्यामि तत्तत्कमानुसारतः । ` | 
` शान्तिके तु पयः सर्प्पिस्तिलाः क्षीरट्रमेण वा | 


अमृताख्या लता चेव पायसं तत्र कीतितम्‌ ॥१२१।१ 
दूध, थी, पीपछादि wai पत्ते, और गिठोयसे नतष 
. हवन कौै.॥ १९१ ॥ 

ee है ; x ; 


a 
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= भाषाटीकासमेत । eta ३१) 


डिक त॒ भंवक्ष्यासि होमद्रव्याण्यतः परम | 


Azar. घी, और चमेढीके फूछोंसे पुष्टिकमेमें हवत करे ॥ १२९॥ . 
कन्याथा जुहुयाछाज* ARTA: कमलस्तथा | 
दृधा च श्रियमाप्नोति चान्नेश्चान्नं Tey . | 
समृद्धो BEATA महादारिद्रचशान्तये ॥ १२३॥ 
कन्याकी AMAT GSR, Gat अभिछापासे कमळ द्वारा भीर | 
हेन समृद्विकी इच्छास दरिद्रक दूरकरनंकाल्य दहा और घासे होमकरे॥१२९॥ 
(५  लक्षहामाछभेच्छार्ति घ्रतबिल्वतिलेनिधिम्‌॥१२४ | 
| ga, Bea और तिळसे एक छक्ष हवन करनेपर महानिधि प्राप्त 
हातीहे ॥ १२४ ॥ 
रण “(कर्षणे च हवनं frig freak फलम्‌ । 


बिहतपत्रस्तथाज्यः स्याज्ञाताऽव्पस्तथत्र च ॥५२२॥ ` . 


म जातीपलाशकुसुमेः सेन्थवेख्यहमेव M १२५॥ ` `. 


mil ( fag, वेळ, चमेळीके फूल, पछाशके ge और सैधानमकसे आकरे” `” 
| हवन करे, ॥ १९९ N ः 
| राजिकालळवणेवापि वश्ये वा पोष्टिकादिषु। 
| वश्यार्थी: जातिङुखुमेराक्गष्टो करवीरजेः ॥ १२५॥ 


। “सफेद सरसो और card पुष्टिकममें, चमेलीके Rela वशीकरणे और". | 


RUAG फूछोंते आक्रषेणमें हेवनकरे ॥ १९५ I 


तवी! कार्पासनिम्बैस्तक्राक्तेः साध्यकेशरभापि वा । 
नजर | . इच्चाउने काकपक्षेरथवा मोहने पुनः ॥ १२ 
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(३२) उड्डीशतन्त्र । | जा 


 उच्चानोय मनुष्यके केशोंसे वा कपाएके बाज और नीमके बीज म 
Aam उसे ` उच्चाटनकमेमें ओर RAR RA ATR 
हवन केर ॥ १९६ Ml : 
' उस्मत्तवीजे्ञुयाद्विरक्तेन मारणम्‌ ॥ १९५ ॥ 
धतूरे बीज और रक्तमिश्रित विषसे मारणमें हवन करे] १९७॥ | 

अजापयस्तथा सांप! कोपोसास्थि नुणामपि | | 
> o सन्मांसञ्चापि साध्यस्य नंखलोमगणरपि ॥ 


सका मारे उस मनुष्यके नखून और रोमको मिळाय मारणकी A करे 
मनुष्य हवन करे ॥ १२८॥ र 

जुहुया त्साषेपैस्तेलेरथवा ASAT ॥ १२९ Ut | 
अथवा सरसोंके AST मारणकमेम हवन करे ॥ १२९ ॥ | 

. . रोह्दीबीजेस्तिलोपेतेरुत्सादे SEAR ॥ १३० le 
. रोहितकत्रीज, तिळ और जोसे उत्सादनकमेम हवन कर || १६० ॥ {| ` 
_ तुबकटकसंयुक्तबीजः कापासकरपि। | 
- सर्षपेेवणाक्तेश्च हुनेत्सवाभियारके ॥ १३१॥ | 
asa कपांसके बीज, सरसों और Sa अभिचार AN ह 
: करे॥ १३१ I ae 
काकालकच्छदः कर कारस्करविभीतकः | 
मराचः सषेपेः सिकथेरकेक्षारेः कटंत्रथ: ॥ : 
MEAG स्तुद्दीक्षीरेः कुष्योस्मारणकरम्माणि r 
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भाषाटीकासमेत । (३३) 


काक और उल्छआदि करपक्षीके पर, कुचिळा, विभीतक, मिच, सरसों 
| लिकूथ, आकका दूध, als, मिर्च, पीपळ, कटुतेळ और शेहुंडके दूधसे मारण | 
। कमेमें हवन करे॥ RAR AI 


आयुष्कामेघृततेलेदूवाभिरा्रपणकेः ॥ १३३ ॥ 
घी, तिळ, gel, और आमके पत्तोंसे आयुवर्द्धन कर्ममें हवन RIAI 
अयुक्तरा्रप्णश्च ज्वर सद्या विनाशयेत । Ne 
गुडूच्या मृत्युजयने तथा शान्तो गजाश्वयो॥।१३४॥ा ` 
आमके पत्तोंसे हवन कियाजाय तो शीघ्र ज्वर दूर होजाता है । मृत्युको 
तनेके लिये एबं घोडा ओर हाथीकी शान्तिके लिये गिलोयसे हवन 
रे॥ १६४ Ul 
गोरेस्तु सषेपेहुत्वा सद्यो रोगं हरेद्रवाम्‌। 
बरष्टिकामो वतसीभिः समिद्भिः पचकेस्तथा.॥१२५ ` 
सफेद सरसोंद्वारा हवन करे तो गोआंकी पीडा शीघ्र नष्ट होजाती हे। 
रोकी इच्छासे वेतकी सामिधें और बेंतके पत्तोंद्रारा हवन करे ॥ 22S Il 


AN 


हुत्वा पृष्टिमवाभोति पुत्रजीवेस्ठु पुत्रकम्‌ । 
घतगुग्गुलहीमन वाक्पतित्वं रजायते ॥ १३६ ॥ 
& जीवपुत्रिकाकी समिधोंद्वारा हवन करनेसे पुष्टिडाम होता = । घी और 
:। गूगढद्वारा होमं करनेसे वाक्पति होता है॥ १३६॥ ` 
| मलिकाजातीविहुसनागएुन्नागसम्भवः । 
पुष्पे; सरस्वतीसिद्विस्तथा सर्वा ्थसाधनम्‌ ॥ १३७॥ .. 
a 


~ 
Nf (तने 
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पयसा लवणैवापि GAS दष्टिनिवारणे ॥ ११८ न 
दूध और लवणद्वारा हवन करनेसे दृष्टि रकजातीहै ॥ १९८ 
बहिकी-जिहाका निरूपण | | 

पद्मरागा gatear तृतीया भद्रलोहिता। | 
लोहितानन्तरं वेता धूभिनी च करालिका ॥ 


———— 


राजस्यों रसना वहेविदिता+ काम्यकमेछु ॥ १९ 


'पद रागा, GEN, ARET, शेता, Beh और कराडिकाकों ॐ 
राजसी जिहा कहतेहें, काम्यकमेमे इनकी आमश्यकतहि | १९९॥. | 
__दिश्रसतिस्फुलिङ्गिन्यौ धूख्रवणों मनोजवा । | 
+ लोहिताख्या करालारुपा काली तामस्य ह रेत 

एताः सत्त नियुजान्ति कूरकम्मेखु मंत्रिण: ॥ १४१ 

arate, स्फुटिज्ञिसी, Fart, मनोजवा, ठोहिता, RUT, | 

* काढी इन सात अमिकी जिह्वाओंको तामसी कहतेहें, मारणादि मूरकमीमे 7 


So 1% 
आवश्यकता होतीहे ॥ १४० ॥ भर 
हिरण्या गगना रक्ता छुष्णान्या सुमभा मता । ७८ 


बहुरूपातिरक्ता च सात्विक्यो यागकर्मछु॥ १४, 

हिरण्या, गगना, रक्ता, कृष्णा, सुप्रभा, बहुरूपा, और अति रक्त 

` अधिकी जिंहाओंकों सालिकी जिह्वा कहते हैं याग कमें इनकी भान 
कता झेतीहे ॥ १४१ ॥ ः 
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` स्वस्वनामसमाभाः स्युजिहाः कनकरेतसः ॥१४२॥ 

| -इन सब जिह्वाओंका वर्ण जिह्वाओंके नामके, अनुसार . स्थिर करना 

RÀ ॥ १४९॥ oe 

| सन्यस्या रुद्रभागे हुतकनकानिभाऽकंषेणादो 
हिरण्या वेदूयर्या पूर्वभागे मभवलि गगना . 
स्तम्भेनादौ रसत्ता॥रक्ता बालाकेवणा हुतवहवि - . 
दिशि द्वेषणादो प्रशस्ता BOT नीलाम्बुजाभा 

` दिंशि दलुजपतेम्मारणे खुभशस्ता WRU 
वारुण्यां सुप्रभाख्या प्रभवाति रसना शान्तिके. ` 
शोणवर्णा हेमाभा चातिरक्ता पवनदिशि 
गतोच्ञाटने संमशस्ता ॥ मध्ये कुंडस्य 'चान्त 
प्रभवति बहुरूपा यथारथांभिधांना एता _ 
जिहाः भयोज्या विंविधविधिषु यत्कोविदैः 

। 'स्तंत्राविद्धि ॥१४४॥ ` ee 


a 
र 


\ 


Cet 


ba 
©. 


अग्निकी ईद्यानकोणमें सुवणेवणी हिरण्यानान्नी जो ज़िहहै, आकर्षण 
gi उसकी आवश्यकता होतीहै i रभम br समान नीली 
| अग्निकी Brat, स्तंमंनादि कमेमें उसकी आवश्यकता है | aR- 
"णे megin समान वर्णवाली रक्ता नांन्नी जो अभिका Raie, Pe 
IAN उसका प्रयोजन होताहे । नक्ेतकोणमे नीलपग्मकी समान रंगवाली 
(नाली एक जिह्व, बह माएणकमेमे प्रशस्तहै । पश्चिममें छोहित घणेवाली 
| रक्तामानाम्नी अग्निकी जिह्वा शान्तिकामें प्रशस्त हैं । वायुकोणमें सुवणेको 
भनु वर्णवाली अतिरिक्त नान्नी जो अग्निकी जिह् है, बह Seer 


S| 


7 


४1 


5? 
Y 


-. CG-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
& , TPR AAE S 


. हवन करनेसे अर्थसिद्धि होतीहे ॥ १४३ ॥ १४४ ॥ 
$ द्विके नामनिरूपण | | 
पूणाहुत्यां सूडो नाम शान्तिके वरदस्तथा। | 


पोष्टिके AMSAT क्रोधोषप्रिश्वाभिचारके ॥ १४५ i 

` वश्यार्थे कामदो नाम वरदाने च चूडकः । . 

लक्षहोम वह्निनामा कोटिहोमे हुताशनः ॥ १४६॥ 

' किस कममें अग्निके किस नामको उच्चारण कर हवन करना चाहिं 

। यहाँ उसको कहतेहे । पूणीहतिम अग्निके गृडनामको, शान्तिकममें अहि 

O वर्दनाम॒कों, पृष्टिकममें अभिक वलदनामकों, अभिचार कमें अशिके तो 

` _ नामको, बशीकरणमे' अभिके कामदनामको, वरदानमें अम्निके डका 
है ` टक्षसख्याक हवनर्म अमिके वहिनामको और कोटि संख्याक हवनमे अखि 

इताराननामको उच्चारण करके कावे करना चाहिये | १४५॥ १४६ ॥ | 

o होमकी व्यवस्था ` | 

: द्रेव्याशक्तो घृतं होमे त्वशक्तो सर्वतो जपेत्‌। | 

मुलमत्राइशांशः स्यादंगादीनां जपक्रिया ॥ १४७॥ 

z यदि हवनके द्रव्यका अभाव हो तो केवळ घीसे होम करे | मूलदेवताव! 

` मंत्र जितना जपे अंगदवताका मंत्र उसका दर्शांश जपना चाहिये ॥ १४७ | 


अशक्तावुक्तहोमस्य जपस्तु द्विगुणो मतः ॥ १४८ l 
| 


__ येषां जपे होमे च संख्या नोक्ता मनीषिभिः ॥ 
तेषामष्टसहस््राणि संख्योक्ता जपहोमयो! ॥ १४९ 


। 
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= LCR) 
जा घीसे हवनकरनम भा असमथ हा ता -हामका UENRA दूना जप 
करदे ॥ १४८॥ जिस २ स्थानमें जप और होमकी संख्या न कहीहो तहां 
आठहजार जप और आठही हजार संख्यामे हवन करे || १४९ ॥ 
स्वाहान्तेनेव मंत्रेण कुय्याद्धोमं बॉल तथा । 


नमोऽन्तेन नमस्कारमर्चनश्च समाचरेत्‌ ॥ १५०॥ ` 


हवनमें और बलिप्रदानमें मंत्रके अन्तमे स्वाहाशन्दका प्रयोग करै । एजाके 


समय और नमस्कारक समय HAR अन्तम नम;दाव्द्का प्रयाग करे |१९०॥ | 


मंत्रान्ते नाम संयोज्य तपयामीति तपणम्‌ | 
संख्याचुक्तां जपे होमे चाषष्टोत्तरसहस्रकम्‌॥ १५१ ॥ ` 


पणके समय देवताका नाम लेकर तर्पयामि मंत्रके अन्तमें कहै । जिस | 


स्थानमें जप और इवनको संख्या न हो उस स्थाने एक हजार आठसए्यासं : 


Mal) जप और हवन करे॥ १५१ ॥ 


खुकूलुवनियम । , 
पटान्रशदंगला BH स्याच्चतावशांगुलः al | 
सुखं HS तथा वेदी सत्त ARTEN: ऋमाते ॥१५२॥ 
SH ९६ अंगुलीकी बरावर और खुब २४ अंगुळीकी वरावर बनावे | 
d उनका ७ अंगुलका मुख, १ Weal कंठ .और आठअंगुळकी -वे 
AM बनावै || १९३ ॥ 
आयामानाहतो दंडो विशतिश्च षडंगुलः॥ १९३॥ 
दंडकी लम्बाई और विस्तार क्रमस २० और ६ अंगुळका aa 4 all 
वेद्रामांशुलेः कुंडो गत्तों हि चतुरंशुलः 5 
खातं वेदांगुलेबेत्तमंगलानितयं खनेत्‌ ॥ १५४॥ . . | 
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(१८) .` छड़ीशतन्त्र) 


ae an और खुब इन दोनोंके कुंडका भाग ४ अंगु घा तीन अंगुढ 
re चतुर गा करे गत्ते अगुलभर गहरा और घतुझाकार होना 
NS 2302 

RAN १५४ ॥ Se | 
| Freer बंगुला तडच्छोभाशेष विचिन्तयेद | cad 
चेदिव्यंशन विस्तारं कुर्यात्कुडसुखामयोः ॥ १५१ 


A 


TAR बाहर दो अंगुळ मेखला और उसके बाहर शोभा बनावे. कुंडमुख 
और कुंडके ओका माग वेदीका RERA । १५ A ॥ ue 
` ` कनिष्ठागमितं Cet खुचो घृतविनिर्गमे॥ १५६॥ | 
| लुक्‌ और खुबके अग्रभागमे घी निकलनेकेलियि कनिष्ठा SST अगा” । 
HA डोकी वरावर छेद करना चाहिये ॥ (Mom | 
सुवणेरूप्यतासेवा स्रक्‌ Sat दारुजावपि। ˆ | 
| 


आयसीयो AE सुवो वा कारस्करमयावपि। १५७ | 
सेनेका चांदीका, ततका, छोहेका वा काटेका लुक्‌ और खुब बनि १९७] | 
( _ नशेन्दरलतयोवंद्तुदरकम्मणि संस्थितो॥ १५८॥ | 
' टेकाम नागेळडताका खु खुब बनावे ११८ ॥. 


१-चन्दनं खदिराश्ररथश्षचूतविकङ्कताः । 0288 
नवम्पामलकसारश्च पछाशाश्रेति दारव; ॥ | ; 

काठका सुक्‌ और सुब बनाना हो तो चन्दन, खैर, पीपल, पाकड, आम,विकैक _ 

| चपा, आमलकी और पछाश इनदृक्षांकी लकड़ी भेसे किसीका ae और खुव बनाँवे॥ | 
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बिना मुद्राकी हवनमें आहुति देनेस देवता उसको नहीं ग्रहणकरतेहे 
अतएव मुद्राके साथ हवन करना चाहिये ॥ १५९॥ 
सुद्वाहीनञ्च यो मोहाळोममिच्छति मन्दधीः 
यजमानं स चात्मानं पातयेत्तेन निश्चितम्‌ ॥१६०॥ 


जो gate मोहवश विना सुद्राके दवन ALAS तो वह अपनेको और 
यजमानको पतित करताहे ॥ १६० ॥ 


तिल्लो BRT स्मृता होमे भगी हसा च TAT | 
शूकरी करसंकोची हंसी सुक्तकानेठिका॥ - 
सुगी कनिष्ठातजेन्योहोमझुद्रेयमीरिता॥ १६१॥ . 
हनम तान मुद्राआंका करनाचाहेय | मगा, हसा और शूकरा दाश 
GRA शूकरी मुद्रा, कनिष्ठाको छोड और उंगुलियोम हंसी झु T और 
कनिष्ठा एवं तर्जनी उंगळियोमें मृगी मुद्रा होतीहे ॥ १६९॥ . 
. आनिचारिककायेंष ग्रकरी परिकीत्तित्ता ॥ १६२ ॥ 
आभिचारिक TAN क्री मुद्रा कहीगईहै॥ १६९॥ | 
ममःएबाहावषट्वोषद्हुफडन्ताश्च जातयः । 
शान्तो बश्ये तथा स्तंभे विद्रेषोज्चाटमारणे ॥१६३॥ 
शान्तिकमर्म नमःशब्द, वशेकरणम स्वाहा, स्तम्मनम.घपटू विद्वेषणम 
बोषट्‌, उन्नाठनमें हुं, और मारणमें He शब्दका मत्रको अतम प्रयोग-करके | 
हवन करनाचाहिये.॥ १६३॥ | 


MAFA । 
ज्यंरादिशान्ति | 
ॐशान्तेशान्ते सवारिष्टााशिनि स्वाहा। ` 
एकलक्षजपेनापि सवेशान्तिभेवेद्धुवम्‌ ॥ १६४ ॥ 
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उडोशतंत्त्र | 


से ज्वगदि सब रोग दूर ARR |: १६४ ॥ 
कुकृत्याशान्ति | 


'_ बैबबेबेबोबोबवः हस! अमृतवचसे स्वाहा ॥ | 
इति मंत्रः ॥ . . हिः 
अनेन मंत्रेणडद्कशरांवं अष्टोतरशताभिमंचिः | 

` तं पिंबेत प्रातरूत्थाय सवेव्याधिरदितः GT 
त्वरण भविष्यति 0१६५७ | | 

एक नये शरावेमे जळ भरकर उक्त मंत्रस उस जढका एकस है. 

` अभिमंत्रित कर प्रातः पिये । इससे सबप्रकारके रोग दूरहोत हैं किसी ३९४ 


ही पका फियाहुआ प्रयोगका असर नहीं होता एवं. कुछृत्या दर होजाती है १६१ | 


; विविध आफ्च्छान्ति। ` 
ॐहेहांदिरी हुंहदेदैहो्ोहंहः ककष शिक्षी शे 
ष्ेकेक्षोक्षो्षंक्षः हसः हम्‌ । इति मंत्रः ॥ 
अनेन मंत्रेण. दृष्टचरितंतु संप्रणश्याति॥ ` 

स्थावर जङ्गमञ्चैव कृत्रिमं विषमेव च ॥ 

ह यामी भूतम्रेतपिशाचाश्च राक्षसा दुष्टचंतसः ॥ १६६ ॥ 
नराश्च व्याप्रासिहादां भल्लूका जम्बुकास्तथा | 
नागा गजा हयाश्चेव सर्वे पशव एब च ॥ /१६७॥ 


 ठमस्त कमोमें यही नियम जानो | 
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१ पूर्वोक्त रीतिसे पूजाविधि, होमविधि. आदि करके मंत्र जफ्भा चाहिये | 


भाषाटीकासमेत । (४१) 
नश्यन्ति स्मृतिमात्रेण ये केचिद्रतविग्रहाः 
` सर्वे ते भल्यं यान्ति मंत्रस्यास्य प्रभावतः ॥१६८॥ 
oe उपरोक्त मत्रक स्मरण वा जप करनंस सबप्रकारका आपात और विपत्ति : ` 
. दूर होजातीहै । इस मंत्रके प्रभावसे स्थावर, जंगम, और छत्रिम बिष दूर 
होतेहे | और भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, दुष्ट नर, व्याघ्र, सिंह, राछ, _ 
AMS, नाग, हाथी, एवं घोड जनित पीडा नष्ट हाजाताहे॥ (६६-९६ ८॥- 
HY : इश्वरादक्रोथशान्त | . | े 
ॐशान्ते प्रशान्ते सवेक्रोधोपशमनि स्वाहा । : 
. अनेन मंत्रेण त्रिःसत्तथा जतेन सुखं Asa ॥१६९॥ 
À इस मंत्रस २१ बार जलको अभिमंत्रिततर मुख धोनेसे सबभांतिके 
` | कोधकी शान्ति होतीहे ॥ १६५ N “ 
वशीकरण 1 ` 
stata संप्रवक्ष्यामि वशीकरणसुत्तमम्‌। „ 
रजप्रजापशूनाश्च WY रावण यत्नतः ॥ १७०॥ 
। . शिवजी बोले अब उत्तम बशीकरणकों कहताहूं जिसके प्रयोगसे राजा 


सवजनवशकिरण । 
प्रियंगु तगरं SS चंदन नागकेशरम्‌ | i 
कुष्णथत्तरपंचांगं समभाग तु कारयेत्‌ ॥ १७१॥ - 
छायायां वाटेका काया ASAT खानपानयों: ॥ 


1. SS 
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aR) Erno i E | | 
= पुरुषों वाथ नारी च यावज्जीवं वशे भवेत Ul | 
A 

| 

| 


~ 


Saas मंत्रयेत्ता मंत्रेणानेन मंत्रवित, ॥ १७९॥ 
' _ मंत्रस्तु-अँ नमो भगवतेउड्ञामरे्वराय ATE 
He मिलिमिलि ठठः॥ 
'  एकचित्तस्थितो मंत्री जपेन्मंचमतंद्रितः | | 
जिशत्सहस्नसंख्थाकं सबेलोकवशंकरम्‌ ॥ LOR N | 
कांगनी, तगर; कूट, चन्दन, नागकेशर, काळे धतूरेका पर्चाग | 
' उत्को समान छे गोडी वनाय छायामें gai फिर इन गोलियोकों हाण a 
ae साथ जिस पुरुष वा ख्रीको मूलमें छिखे मंत्रसे ७ बार अभि 
ie लेत करके दे तो वह जन्मभरतक बशीभूत, रहे \ १७१॥ क... 
और जो मनुष्य एकाग्र मनस मंत्र तीसहजार 'जपे तो सत्र 'जनोंको वशी. | 
] भत करताद। A 1 काका | 
_ पुष्ये एुननेवामूल करे सप्ताभिमेत्रितम्‌ । | 
बुद्धा सर्वत्र पूज्य: स्यात्सवेलोकवशङ्करः ॥ १७४ ॥ 
मंत्रस्तु FAR: सर्वलोकवशडूराय कुरूकुरू स्वाहा a 
पुष्यनक्षत्रमे पुननेवाकी TSR छाकर सातबार मंत्रसे अभिमंत्रितफर 
हाथमे वॉपनेसे* समत्र प्रजित होकर सवको वशीभूत करताहै (मंत्र मूल. 
हिखाहै )॥ १७४॥ 6 - | 3 : | 
बिल्वपत्राणि संग्रह मातुळुंगं तथेव च । aa 
अजादुग्धेन संपिष्ठा तिलकं म ॥१७५॥ | ` 
* घेळपत्र, वा मातुळुंगके पत्तोको वकरीके दूधम पीस तिलक कगानिसे सब 
` होगोंकों वशीमूत करतहै॥ १७९॥ ` 


`~ 
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= | 
छुंकुमं चन्दनं चेव रोचनं शशिमिश्रितम्‌ । 
गवां क्षीरेण तिलक राजवश्यकरम्परम्‌॥ ` 
Was द्वींस। असुकं में वशमानयः स्वाहा ॥ पूव- . 
मेव सहस्रं जप्त्वाऽनेन मंत्रेण ` सप्ताभिमंत्रितं 
तिलक कार्यम्‌ ॥ १७६॥ | 
मूळे ढिले मंत्रकों प्रथम एक हजार जपकर सिद्ध करले पाछे केशर,चंदन 
| गोरोचन, भीमसेनी कपूर, इनको गोके दूधम घोटकर मंत्रसे अभिमंत्रितकर ति- 
| BH लगानेसे राजा वशीभूत होता है॥ १७६॥ 
a ख्रीबशीकरण। - 


| | 
| ` अथातः संभ्रवक्ष्यामि योगानां सारसुत्तमभं | 
यस्य विज्ञानमात्रेण नारी भवति 'किकरी ॥ १७७॥ 
अब प्रयोगोंके उत्तम सारका कहताहू ।जसक साधनस नारा दासीकी 
समान घशीमूत होजातीहे || १७७॥ | ः 
। o ARAR कामाख्यादेवि असुकी में वश- 
मानय स्वाहा ॥ अष्टोत्तरशतजपेन सिद्विः ॥ १७८॥ 
उपरोक्त मंत्र नारीवशीकरणंकादै पहले १०८ वार जप कर सिद्ध करके 
॥ १ नारीत्रशीकरणमें प्रवृत्त हो.॥ १७८॥ 
सब| ARRS चिताभस्म थस्या अङ्गै क्षिपेन्नरः 
वशीभवति सा नारी नानथा शंकरो दितम्‌॥१७९॥ 


भाषाटीकासमेत | ES) 
| 


| 
| 
| 


_ उडीरतन्तर । : 
` AA चिताकी भसम लेकर जिस AA का मंत्र से अभिपतत ' ग 
रक डालाजाय वह नारी निःसन्दह RER होजातीदे महादेवजी FETE | अपन 
` एह मेरा बचन कभी मिथ्या नहीं होसक्ताहे Ul १७९ ॥ 


HAAS मधुकरस्य च पक्षयुग्म | 
मूले तथा तग्रजं सितकाकजधा । | 
यस्याः शिरोगतंमिद्‌ विहितं विण i 


` दासीभंवेज्झटिति सा तरुणी विचित्रम ॥ १८० 
चाले कमळ, अमके दोनों पंख, तगरकी जड, सफेद ALATA 3 ; 
र HAN APTA करके जिस खीकें शिर पर डाळे वह Gl दासीक 
` समान वशीभूत होजातीहै । १८० ॥ > 
है सिघुत्यमाक्षिककपोतमलांश्च FET ह प ग 
(लिंग विलिप्य तरुणी रमते नवोहाम | | 
सान्यं न याति पुरुष मनसापि नुन . 
दासी भवेदतिमनोहरदिव्यम्हतिः ॥ १८१॥ 
संधानमक, शहत, और कबूतरकी वोठको पीस जो मनुष्य अपनी | 
घजापर ठेपकर SMA रमणकरताह वह ST फिर दूसरेक समीप जानेवा 
मनमें भी इच्छा नही कारी और सदा दासी बनकर उस मनोहर पुरुषकी धरा! 
रहती हे॥ १८१॥  . 
र पतिवशीकरण | 
रोचनं मत्स्पपित्त च मयूरस्य शिखां तथा) | 
. मधुसर्पिःसमायुक्तं ख्ीवराड़े ठु नलेपयेत | a 
finza मेथुने भावे पतिदांसो भविष्यति॥ १८२॥ 
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es i (४५ ) 
गोरोचन मछलीका पित्ता वा गोरकी चोटीको शहत और धीमें मिळाव दी 


| अपनी योनिमें लेकर रति करें तो मैथुन समयमें पति दासके समान 
| हाजायगा ॥ १८२॥ 


कुलत्थ बिल्वपत्र च रोचना च मनःशिला । 
एतानि समभागानि स्थापयेत्तासभाजने ॥ 
सप्तरात्रस्थिते .पात्रे तेलमेवं पचेत्ततः ॥ १८३॥ 
` तेलेन अगमालिप्य भत्तोरमनुगच्छति | 
सप्राप्ते मथुने भत्ता दासो भवति नान्यथा ॥ १८४॥ - 


_ सात रात्रितक तेलम पचांवे फिर उस तेळको योनिमें ea स्वामीके साथ | 
4 रमण करे तो उसका स्वामी दासकी समान होजाताहे ॥ १८३ ॥ १८४॥ - 


स्तम्भन । 

आसनस्तम्भन | 
ॐनमो दिगम्बराय असुकासनस्तंभनं कुरू २ 
स्वाहा ॥ इतिः मंत्रः ॥ अष्टोत्तरशतंजपेन 
सिद्धिः । ; 
TATATHS क्षित्त नृकपाले तु BAHT | 
बलि TAT तु दुग्धस्य तस्य FAT भवेद्यदा ॥१८५॥ 
तस्थ शाखा लता ग्राह्या यस्यांग्र तां विनिक्षिपेत्‌ । ` _ 
तस्थे स्थाने भवेत्स्तंभः सिद्वियोग उदाहतः॥१८६॥0 | 


PSY, ASIA, गोरांचन, ओर मनारिळको समान Sat तांबे पात्रमें « 


(४९) ` उद्धीशतन्त्र ! 

; a 

गम्बराय' इत्याद मंत्रको | 

आसनस्तंमितकरनमे पहले 3? a R Si E oa y 

आठबार जपकर सिद्ध करळे TS काये कर | मठ : £ 
सफेद घुंघुचीके बीज बाद. और उसको प्रतिदिन दूधसे सींचे, बीजस 


द्वक 
उत्पन होनेपर दको उखाडकर जिसके सामने फेके तो उसका आसन a | 
दोजाता है फिर वह मनुष्य उठकर अभ्यस्थानपर नहीं जासकताहै CAN 
; आम्ृस्तस्भन १ | 
5४नमो अभिरूपाय मम शरीरे स्तंभन FSS | रवि 
स्वाहा ॥ इति मंत्र; ॥ अष्टोत्तरशतजपेन सिद्धि tie 
चसा गहीत्वा माण्डूकी कोमारीरसपेषिताम्‌। | 
लेपमात्रे शरीराणामश्निस्तंभः प्रजायते ॥ १८० | 
अभिको स्तीभत करनेमे GES १०८ बार उपरोक्त मंत्रका जपकर | 
* क्रले पीछे कामे करे | मेढककी चर्बीको घीखारके . रसमे पीलकर T 
ळगानिसे अमि स्तंभित होजातीहे. अर्थात. उसके शरीरको आग 
aerate ॥ १८७॥ .. 
आज्ये शर्करया पीत्वा चवयित्वा च नागरम | 
तप्तलोह सुखे क्षिततं बळच न दह्यते कच्चित्‌ ॥ १८ 
घत और दाक्करको पीकर . सोठको चावे पीछे यादे उसके मुखमें | 
आग खखीजाय तोमी मुख नहीं जल्सक्ताहै॥ १८८॥ | | 1 
शखस्तंभन न | 
ॐ अहो कुम्मकणे महाराक्षस: केकसीगने- | 
सम्भूत परसैन्यस्तंमन महाभगवान्‌ रुद्रोपेयति 
स्वाहा ॥ अष्टोत्तरशतजपेन सिद्धिः ॥ 
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a (४७) | | 


खज्जूरी सुखमध्यस्था कटिबद्धा च केतकी। 

झुजदंडस्थिते चाकें सर्वेशश्लनिवारणम्‌ ॥ १८० ॥. 
| उपरोक्त “अहो ॐॐदुंमकणे' इत्यादि मंत्रको PAPER १०८ वार जपकर . 
न करे पाछे कार्य करे | सुखें खजूरी और कटिदेशमे ' केतकी खं 
जागें आकको घारणकरनेसे सव शालन स्तंमित होजातहे ॥ १८९॥. . | 

गृहीत्वा रविवारे ठु बिल्वपत्रं च कोमलम्‌ | 

पिष्ठा विषसमं सद्यः शञ्स्तंभस्ठु लेपनात्‌ ॥१५०॥ 
| रविवारे दिन कोमळ बेल्पत्रीकों ळेकर 'सिबारके साथ पीस शरीरम . 
* गानेसे समरण ater स्तंभित होजातहे ॥ १९० M 

la सैन्यस्तेभन | = 
ॐनमः कालरात्रि त्रिशूलधारिणि मम. शञ्ञः 
सेन्यस्तंभनं कुछकुरु स्वाहा १ अष्टोत्तरशतः 
जपेन सिद्धि! । po 
रविवारे तु ग्हीयाच्छेतगंजाफलं छुथीः। . 

| Rara श्मशाने वे पाषाणं तत्र धापयेत्‌॥ १९१॥ 
Ul अष्टौ च. योगिनीः पूज्या रोद्री माहेश्वरी तथा | 
बाराही नारसिंही च वैष्णवी च कुमारिका ॥ १ 5९॥ 
३ लक्ष्मीर्जाह्मी च संपूज्या गणेशो बइकस्तथा | 
। _ क्षेत्रपालः सदा पूज्यः सेनास्तंभो भविष्यति ॥१९२॥ 
| पृथक्पृथक्‌ बालि दत्वा दशानामविभागतः । 
मांसं मद्यं तथा पुष्पं धूपं दीपापलिक्रिया । 
यस्मे कस्मै न दातव्यं नान्यथा शङ्करो दितम्‌।१९९॥ | 
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mas 


"पर लाकर, ARH गाढे उपर पत्थर रख रौद्री, TEA वाराही, नार 


(५८) ` बडीशतन्त्र । 


उपरोक्त ‘oe नमः काढरात्रि' इत्यादि मंत्रका १०० वार जप RG | 


an’ 


सद ae पीछे सेनास्तंगनके TAT करे । रविवारी दिन सफेद घुपुचो 


` हो, वैष्णवी कौमारी, महालक्ष्मी और बराल इन आठों योगिनियोंकी पूजा ३ 
` एवं गणेश, बटुक, और धेतरपालकी- पृथक ९ जा करक बलि दे | 
मॉस और मद्यद्वारा पूजाकरलेसे शकी सेनास्तंमित होजातीहे \ 
Beet साधारण मनुष्योके निकट न प्रकाश करे महादेवु्ीने ऐस 
 कहहे॥१९१-१९३॥ - ` 
Eo सैन्य विमुखीकरण।  . a 

Jaat भयङ्कराय खङ्गथारिणे मम UJA | | 

. पलायनं कुरुकुरू स्वाहा ॥ अष्ठोत्तरशतजपेन 4 | 

- सिद्धिः। ' 
“ . भोमवारे गहीत्वा तु फाकोलको तु पक्षिणो । 
` भू्जपत्रे लिखेन्मंत तस्य नामसमन्वितम्‌॥ १९१ 
गोरोचने गले बद्धा काकोलूकस्य पक्षिणः। | 
 सेनानीसम्झुखं गच्छेन्नान्यथा शङ्करोदितम्‌ u 
शब्दमात्रे सेन्यमध्ये पलायन्तेऽतिनिश्चितम्‌। 

राजा प्रजा गजादिश्च नान्यथा शंकरोदितम्‌॥ १९ 
युद्धभूमिस WAR सेनाको भगानेके लिये पहले 3» नमो z 
इत्यादि मंत्रको १०८ वार जपकर सिद्ध करके पीछे प्रयोग करे । मंग' 
[दिन काक और Gee पक्षीको ठेकर उनके. Te भोजपत्रपर गोर 
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॥ \ान्रक नामक साथ मत्र लिखकर बावकर Vise जब दाना पक्षा शनक सग. 
॥ भे जांयगे उसी समय शात्रकी सेना भयभीत होकर राजा, प्रजा, हाथी, घोडे 
और पैदछ सहित भागजायगी ॥ १९६-१९७ Il 
जलस्तस्भन | 
ॐनमो भगवते रुद्राय जले स्तंभय श्तभयठःठःठ॥. . 
इति मंत्रः ॥ अष्टोत्तरशतजपेन सिद्विः ॥ 
WAR नाम यदद्रव्यं सूक्ष्मचूणन्तु कारयेत्‌ | 
वापीकूपतडागादो निक्चिपेत्स्तंमते जलम्‌॥ १९८ ॥ ` 
a | ॐ नमो भगवते इत्यादि मंत्रको १०८ वार जपकर सिद्ध करनेक पीछे A, : 
R । पद्मकी छकडीका चूण करके मंत्रसे १०८ वार अभिमंत्रित कर वापी 
कप प्रभति जळाशयमें Sede उसीसमय जल स्तंभित होजाताहे | १०८ ॥ ` 
; मेघस्तम्भन। 
ॐनमो भगवते रूद्राय AA स्तभंय स्तनय 
ठःठःठः ॥ इति मंत्रः ॥ अष्टोत्तरशतजपेना- 
स्य सिद्धि ॥ . ws 
इष्टकाद्यमादाय श्मशानाड्रारसंपटे। 
स्थांपयेद्दनमध्ये च मेघस्तंभनकारकम्‌॥ १५३ ॥ ; 
, उपरोक्त मंत्रकों १०८ बार जपके सिद्ध कर दो ईटोंके वीचमें इमशानक 


ATL रख बनमें गाडदेनसे मेघ स्तंमित होजाताहै || १९९ ॥ 

नोकास्तस्भन | ae 
ॐनमो भगवते SATA नोकां स्तंभयस्तंभय 55551 ॥ 
इति मंत्रः अष्टोत्तरशतजपेनास्य सिद्धिः ॥ 
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(५०) TATT E | : 
भरण्यां क्षीरकाष्ठस्य कीलं Tatas feta | | 
| नोकास्तभनमेताद्रे मूलदेवेन भाषितम्‌ Reo ॥ 


Sh नमो भगवते ० मंत्रको. १०८ घार जपके सिद्दकर भरणी नहा ` ` 


क्षीखक्षकी पांच. SISA कील बनाय नौकामें डाळदेनसे चलतीइुई नश 
रुकजातीहे-।। ९०० ॥ 


YAR भगवते रुद्राय असुक CAAA स्तभय A 
States ॥ अष्टोत्तरशतज्पेनास्य मंत्रस्य सिद्धि!। | = 
नीत्वा रजस्वलावसन्नं गोरोचनसमन्वितम्‌। - | 
यस्य नाम क्षिपेत्कुने सद्यः स्तंभनकारकम्‌॥ २०१॥| 
उपरोक्त मंत्रकों १०८ वार जपकर सिद्धकै | फिर रजस्वलाल्रीका बल 
लेकर गारोचन मिलाय Ta नामको लेकर Te] करूशमें ढाले | 
| 
| 
1 


८ प 4 | 
मनुष्यस्तम्भन। - 5 | 


मनुष्य स्तंभित होजाता है ॥ २०१॥ 


निद्वास्तंभन। . `. | 

ॐनमो भगवते रूद्राय निद्रा स्तंभय स्तंभय | 
Sot ॥ इति मंत्र: ॥ अ्टोत्तशतज- । 

_ पेन सिद्धिः॥ |; 
मूल बृहत्या मधुक पिष्ठा नस्यं समाचरेत्‌। . 
निद्रास्तंभनमेतद्वि मूलदेवेन भाषितम्‌ ॥ २०२॥ | 
वृहृती और मुलेठीकों पीस नासठेनसे निद्रा नहीं आती है पहले उपरो 
HAR १०८ वार जपकर RERS I) YOR |] 


| 
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गोमहिष्यादिस्तंभन । | 
ॐनमो भगवते रुद्राय गोमहिष्यादीस्तंभय- 
gia ठःठःठः ॥ अष्टोत्तरशतजपेन सिद्धिः | 
उष्ट्स्यास्थ चतुद निखनद्रूतरं इवम्‌ । 
, गोमहिप्यादिकस्तंभः सिद्धयोग उदाहतः N २०३॥ 
| “असो भगयते०? इत्यादि HR १०८ वार जपके सिद्ध करे पीछे 
;। | गौशालाके चारों आर Seat हड्डी गाडदेनेसे गोमहिष आदिको स्तंभन 
९६ | 
`| होताहै ॥ २०३ ॥ 

w : पंशुस्तंभन । eee 
बह. अँनमो भगवते रुद्राय असुर्क पश RT 
स्तंभय ठःठःठ! | अष्टोत्तरशतजपेनास्य मत्त" 
i S स्य सिद्धिः NA ` 
|  उष्टलोम गृहीत्वा ठ पञ्चवारि विनिक्षिपिद। | 
| पश्चुनां भवति स्तंभः सिद्धियोग उदाहृतः ॥ २०४॥ 
उपरोक्त HART १०८ वार जपके सिद्ध करले TS जिस पशुको स्तंभित 
। करना हो उसके उपर GAR रोमके डाळ्देनसे वह स्तंभित होजाताहै इसको 
सिद्धयोग जानो ॥ ९०४ ॥ es 

॥ | o गौके स्तम्मनर्मे “गां स्तंभय२ और मदिषीके स्तम्मनंमे “महया स्तम्भय- 
~) स्तम्भय? संत्रकों साथ HE । = Ss = 
२ जिस पशुको स्तंभित करना हो उसे पंशुके नामको मन्त्रके साथसांथं 
| कहना चाहिये ॥ " . ; 


२ 
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(R) .. उडडोशतत्त्र । 


र क क्क > मोहून N 
Sat कालिकपालाने चोरनादिनि विश्व = \ 
मोहय जगन्मीहय सव मोहय मोहथ ठः ठः |. 
ठ; स्वाहा ॥ लक्षजपेनास्य मंत्रस्य सिद्धिः। 

` मोहनक प्रयोग करनेसे पहिळे IAA GE करके एक शु | 


oa 


|... जपकर Ree करके पीछे कायेको कर | ame 
a ` सर्वेजगन्मोहन । a 


_ चैतगुंजारसेः पेष्यं बरह्मदण्डबाश्व सूलकम्‌। 
 छेपमात्रं शरीराणां मोहन सर्वतो जगत्‌ il 4 
सफेद घुंघुचीक EH अल्नदंडीकी जडको पोस शरीरमें मंत्रसे अभि 


` तकर OINA मनुष्य जगत्को मोहित करताहै।| २०५॥ 
गहीत्वा तुलसीपत्र छायाशुष्क ठ कारयेत्‌ । क्‌ 


_ अश्वगंधासमायुक्ते विजयाबीजसंयुतम ॥ 208 Il 
कपिलाक्षीरसहिता बडी रक्तिप्रमाणतः । 
भक्षिता प्रातरुत्थाय मोहयेत्सर्षतो जगत्‌ ॥ रळ 

Gaeta पत्तोंको छायामें सुखाय भांगके वीज और असगंधके a 


TA दूधे पीस रत्तीभरकी गोली बनावे इनको प्रातसमय खानेसे सब | 
| मोहित होजाताहे ॥ २०६ Roo ,. ` a i 
TR सिन्दूरं पेषयेत्कद्लीरसे। | 
ae तु तंत्रेण तिलक लोकमोहनम ॥ २०८॥ 
सफेद आकको जड और सिन्दूरको के 


-भाषाटीकासमेंत । ` “(५३ ) 
बिल्वपत्र गृहीत्वा तु छायाशुम्कन्ठु कारयेत्‌ | 


, कपिलापयसाद्धेन वटी कृत्वा तु गोलकम्‌ | 
एभिस्तु तिलकं कृत्वा मोहयेत्सवेती जगत्‌ ॥२०९॥ 


| विद्वेषण । 
उननमो नारायणाय असुकर्य असुकेन सह 
विद्वेषं gege स्वाहा ॥ अष्टोत्तरशतजपन 


| मंत्रसिद्धिः ॥ | 
उपरोक्त ART १०८ वार जपसे सिद्ध करे पीछे विद्वेष कानके. प्रयो- 


एकहस्ते काकपक्षसुल्लपक्ष करेपरे | 
मंत्रयित्वा मिलेदग्रं कुष्णसूत्रेण बन्धयेत्‌ ॥.२१०॥ 
SARA जले चेव तपेयेद्वस्तपक्षके । 

एवं AAA कुय्यादष्टोत्तरशतं जपेत्‌ ॥ २९१॥ 


त्रित कर दोनों पंखोंका अग्रभाग काळे सूतके डोरेसे बांधदे ' फिर इन | 


हाथमें काकपंख और दूसरे उल्डपर्क्षाके पंख ळेकर उपरोक्त AAT 


पंखोंकों दोनों हाथोंमे लेकर जळमें तपण करे सातदिन बराबर 
मंत्र पढ़कर १०८ वार तपण करे तो परसरमें विं 


तह ॥ २१० ॥ २११ ॥ 
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उड्डाशतन्त्र 1 


(५४) 
ASAT गजकेश्च शदीत्वा सिहकेशकस्‌। i 
` गृहीत्वा मृत्तिकापाद पुत्तली -निखनेद्भुवि Mir 
` अभ्निर्तस्योपारे स्थाप्यो मालतीकुसुमं हुनेत्‌, 5 
` विद्वेषं कुरुते तस्य नान्यथा शङ्करोदितम्‌। i f 
हाथीके और सिंहके बाढोंकों छाकर जिन दो मनुष्योमें विदेप १ उ 
उत दोनोंकी पुतळी बना:वालोंके साथ भूमिपर गाडदे, फिर सरक र 
अमिकों स्थापनकर माळतीके फ़ूलोंसे हवन करे, तो दोनों मनुष्योशशनि 
` होंजातहै | महादेवजीका कहाइआ यह सत्य प्रयोग जानो UR Sliki 
गहीत्वा गजंदन्तथं गृहीत्वा सिहदन्तकम्‌। | 
पेषयेन्नवनीतेन तिलकं देषकारकम्‌ ॥ २१४॥ ७ 
` हाथीके दत और सिंहके दॉतोंके लेकर मक्खनके साथ. पीस | र 
Ha विद्वेष करानाहो उन दोनोंके मस्तकपर मंत्रसे अमिमेत्रिस्त म 
तिलक छगावे तो परस्परमे विद्वेष होजाताहे ॥ २१४ ॥ f 
K: उच्चाटन | 
ॐनमो भगवते रुद्राय दंष्टाकरालाथ असुक ` 
.. स्वपुचबांधवेः सह दन २ दह्‌ २पच २ शीघ्रं उच्चा| 
CARERS स्वाहा ठठः ॥ अष्टोत्तरशत), ` 


` जपेन मंत्रसिद्धि॥ ` रड 
इस मंत्रको gear १०८ बार जपकर Rig करेल पीछे अ 
प्रयोगकों केरे) | il a 


काको दकस्य पक्षन्तु हुत्वा चाष्टाधिकं शतम ` 
यन्नाम्रा मंत्रयोगेन तदास्णोश्चाडन॑ भवेत ॥ १. 
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जिसका उच्चाटन करनाहो उसका नाम मंत्रमे लेकर काक और उल्हके | 
l द्वारा १० ८ वार हवन करनेसे उसका उचाटन. होजाता है ॥ २१२॥ 
तु| agis चिताभस्म शिवलिङ्ग प्रलेपयेत्‌ ॥ २१६॥ 
९. सिद्वार्थश्चैव संयुक्तं शनिवारे क्षिपेद्‌ गहे । 
1१ उच्चाटानं भवेत्तस्य जायते मरणान्तिकम्‌॥ २१७॥ 
स रक शिवलिंग बनाकर उसमें ब्रह्मदण्डी और चिताकी भरमका लेप करे | 
यो ानिारके दिन सायंकालको सफेद सरसोंके साथ जिसके घरमें मंत्रसे . 
रनरित कर डाळे उस मनुष्यका उच्चाटन होजाताहै॥ २१६ ॥ २१७॥ 
\ | आकर्षण ।. ; 
|| Sant आदिपुरुषाय असुकस्य आकषेण 
स कुरुकुरु स्वाहा ॥ अष्टोत्तरशतंजपेन सिद्धि 
गत मंत्रकों PRE १०८ बार aga सिद्धं करके पीछे आक्सैणक 
RRI, : 
| कृष्णधत्ूरपत्राणां रसं रोचनया युतम। _ 
‘i Ca ~ ७९. wy -a अंश ; 
gi भूजपने लिखेन्मंत्र ्ेतकरबीरलेखनः॥ २१८॥ 
ray यस्य नाम लिखेन्मध्ये खदिराङ्गारस्तापयेत्‌। 
गत; शतयोजनमायाति नान्यथा शङ्रोदितम्‌॥ २१९ ॥ 
; | घतूरके TH गोरोचनको विसकर कनेरकी जडकी कलमसे भोज- 
त्रके साथ जिसका नाम लिखकर खैरके अंगारेसे तपावै तो वह . मनुष्य 
._ न दूर होनेपरमी निश्चय आर्कषित होजाताहै ॥ २१८॥ २१९॥ - 
aa] अनामिकाया रक्तेन लिखेन्मन्रश् भूजेके। . 
॥ १ यस्य मध्ये लिखेन्नाम मञ्चमध्ये च निशक्षिपत्‌॥२९९॥ 
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तदा चाकषणं याति सिद्धियोग उदाहुतः। i र 
यस्मे कस्मै न दातव्यं देवानामपि say, i र 
अनामिका उंगलीके रक्तदारा .मंत्रक साथ जिसका नाम भार 
लिखकर शहतमे Tq वह आकर्षित alte । यह [सद्व्याग tt 
दुळेमहे इस कारण साधारण मनुष्यको न देना चाहिये ॥ २२० ॥ १ 
मारण | 
1 अथातः संप्रवक्ष्यामि Hast मारणांभिधम्‌। 
RE सिद्धिकर नुणां शृणु रावण यत्नतः ॥ स 
130१0. Rast बोळे-हें रावण | अव. मारणके प्रयोगको कहताहूं जिसके? a 
मनुष्योको शीघ्र सिद्धि प्रापहोतीहै उसको साबधानीसे सुनो ॥ iar 
मारण न वृथा काय यस्य कस्य कदाचन | छवा 
भाणांतसङ्कटे जाते कत्तेव्यं भूतिमिच्छता ॥२| 


यह मारणका प्रयोग बृथा किसापर न करे प्राणांतसंकट. उपीस्थतं' 
अपने कल्याणकी इच्छसे मनुष्य मारणका अनुष्ठान करे ॥| २२३ | | 


मूर्खेणतु कृते तंत्रे स्वस्मिन्नेवसमापतेत्‌। 
तस्माद्रक्ष्यः सदात्मावे मारणं न TA ॥ 
मनुष्य द्वारा मारणका अनुष्ठान होनेसे स्वयं करने aredi 
 जाताहे अतएव ( मूख मनुष्य) अपनी रक्षा चाहे तो किसीपर ग 
कोन करे॥ RRS 
नझात्मानं तु विततं दृष्टा विज्ञामचक्षुषा | 
सवेच मारणं कार्यमन्यथा दोषभागभवेत्‌ ॥ 
कत्तव्य मारणं चेत्स्थांत्तदा कृत्यं समाचरेत्‌ ॥१ 
_ मझज्ञात पुरुष सबको विज्ञानकी SBA अपने समान जानकर 1 


R 
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भाषाटीकासमेत । | (९७) 


ताहा तौ मारणके प्रयोगको करे तो ठीकै अन्य Wala दाणा हांताह, 


«४७ ० २०75 ::स्वादा “Bp 
a मारय हूँ अझुकं 22 
दू ; 
यन्त्रमिदं लिखेड्रर्जे रोचनाइकुमेन g | 
भोमे वा मन्दवारे वा गले बद्धारि नाशयेत्‌॥२२६॥ * 
3 चाण्डालिनि कामाख्यावासिनि aaz 
N SS ठ! स्वाहा ॥ अयुतजपेन मन्त्रसिद्धिः 
ike चाण्डालिनि इत्यादि मंत्रको दशहजार जपकर सिद्ध करळे पीछे मारण 
era करे । उपराक्त यंत्रको भोजपत्रपर गोरोचन और RMA रखकर 
i वा शानवारक दिन गळमं धारण करनेसे रात्नकी मृत्यु होजातीहै २२६ हे 
1२. ॐ नमः सर्वकालसंहाराय असुकं इन २ की 
` हुंफट्‌ भस्मीकुरु स्वाहा ॥ इति मंत्र॥ सहस्रः 
जपादस्य fate: । ` 
रिपुपादतलात्पांसु गहीत्वा पुत्तली HS । 
चिताभस्मसमायुक्तां मध्यमाहधिराणन्विताम॥२२५॥। 
| कृष्णवरत्रेण संवेष्टय कष्णसूत्रेण बन्धयेत्‌ | 
: कुशासने सुप्तमृत्तिदीपं प्रज्वाल्येत्ततः ॥ २२८ ॥ ` 
AIT प्रजपेन्मंचं पश्चादष्टोत्तरे शतम्‌ ॥ 
'मचराजप्रभावेण माषांश्चाष्टोत्तरं शतम्‌॥ २२९ ॥ 
पुत्तलीसुखमध्ये च निशक्षिपेत्संवभाषकान | | 
Na अद्धरात्रिकृते योगे शक्रठुल्योऽपि मृत्युभाक॥२३०॥ ` 
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(६८) ss Stare 


mane पुत्रिकां. श्मशानान्ले बिनि । oi 
` मासात्मकम्रयोगेण रिपोमेत्युभविष्यति ॥२॥ कर 
‘So नमः सर्वेकारुसंहाराय०? इस मंत्रको १००० ARR अ 
करले पीछे मारणके प्रयोगको. करे । MAA दोनों चरणोंके Ae हाः 
ठाकर उसमें चिताकी भस्म और बीचकी अंगुळीका रुधिर मिशी इ 
बनावे फिर काले” कपंडेसे उस पुतलेको लपेट काळे सूतके S क्क 
* शासनपर उसे ( पुतलेके ) सुळाय दीपक Tel फिर वहाँ दश|. 
को जपे और एकसो आठवार मंत्रसे अभिमंत्रितकर १०८ उडद! शः 
के मुखो डाळे आधीरातकें समय इस प्रयोगके करनेसे इन्द्रके स 
भी मृत्यु होजाती है प्रातःकाळ उस पुतळेको इमशानमें जाकर ३ 
` महोने इस प्रयोगको करनेसे शत्रकी मृत्यु होजातीहै ॥ २९७-१ 
SNS आद्रेपटी att B 
Sat भगवति. आद्रेपटेश्वारे हरितनीलप 
AUG आहेजिह्वे चांडालिनि रूद्राणि कपा, _ 
| छिनि ज्वालासुखि सप्तजिहे सहस्नन यने aft 


पहि असुक ते पशुं ददामि असुकस्य जीर 

१1101 निकृतय एहि तज्ञीवितापह्यारेणि ETR « 

Ass WE: फट्‌ रुधिराद्रेवसाखादिनि म स्‌ 

Ei ` शद्नन्‌ छेदय २ शोणितं पिच २ हुंफट्‌ स्वाहा | ॥ 
दाते मतः ॥ अयुतजपेन सिद्धिः किल R 
ॐ नमो भगवाति आद्रव मंत्रको पहले १०००० fie 

| आ पीछे मारणके रोग अमुके स्थानपर रुका | A 


x 
{E 
NN 
s 
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भाषाटीकासमेत । (५९) 


ऊँअस्य श्रीआद्रेपटीमहाविद्यामंत्रस्य दुर्वासा - 

| fanta छंदः हुं बीजं स्वाहा शक्तिः मम 

क असकशड़निम्रहाथे जपे विनियोगः ॥ 

है हाथमे छे उपरोक्त विनियोग पढ़कर जळ TAIN छांडद AAT 

Git रात्रुका नाम ले ॥ 

| केवल जपमात्रेण मासान्त शन्मारणम्‌। 

A क्ष्णाष्टमीं समारभ्य यावत्कृण्णचतुद्दशी ॥ २३२॥ 
ps y मन्त्र लावज्जपन्नरः | 
रिएपादस्थधूल्याश्च कुय्योत्पुत्तलिकां ततः ॥ २३३ ॥ 

(अजाप बलि दत्वा Ter रक्तेन संलिपेत | , 
ततो शहीत्वा AFSL न्यसेत्पुत्तालिकोपारि॥ २३४॥ 

य़ावच्छुष्याति तद्वस्त्रं तावच्छच्चुर्विनश्याति | 
नन्त्रराजप्रनावण नात्र काय्या [वचारणा॥ २३५॥ 
ह उपरोक्त त्रके जपसे १ एकमासंमें शत्रुकी मृत्यु होतीहे। कृष्णप- 
mA इंष्णपक्षकी 'चतुदेशीतक शत्रुके नामके साथ प्रतिदिन १०८ 

ज जपे, इस प्रयोगमें AAA पैरतलेकी At लाकर पुतली बनाय वक- 

Hae और वकरेके रुधिरमे वस्न भिगोकर पुतलीको उढ़ादे तो जबतंक 

ai सूखगा तबतक मंत्रराजकें प्रभावसे निश्चयही इातनुकी मृत्यु 

vl ॥२९२१-२१५६॥ , 

a श्रीमहादेवश्रीरावणसम्बाद उड्डीशतंत्रे पंडित इ्यामसुन्द्रलाठ 
Ait, . त्रिपाठिकृते भाषानुवादे षट्कमैनिरूपणं 
[oe नाम Gate, GATT, || 


eo 
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. उत्तराद्यम्‌। 


| यां 
hee सात र 
| 
- रावण उवाच । | | 
'सम्यगतष्ठितो मंत्रो यदि सिद्धो न जायते । | 
कि gata ततो देव जूहि भ परमेश्वर ॥१॥ | 
Í No ` ° Te 
रापण बोळा हेंदेव ! यदि सम्यकू प्रकारके STAT करनेपर मंत्र {द 
` _ हो तब क्या करना चाहिये सो हेपरमेखर ! आप कहिये || १ ॥ | 


शिव उवाच ॥ | | 

` सम्पगनुष्ठितो मंत्रो यदि सिद्धो न जायते! ' 
पुनस्तेनेव करव्यं ततःसिद्धोमबेदशुवम्‌ ॥ २॥ | ` 

ae KAS <= | 

महादेवजीने कहा यदि भळीभाति PG अनुष्टान कर] 

x A _० A ~ a | 
Ra न हो तो फिर उसी मंत्रका बिघानसे अनुष्ठान AE NR I aR 


- पुनरनुष्ठितो मन्त्रो यादि सिंद्रो न जायते । | 
C_ e 
पुनस्तेनेबकत्तेव्यं ततः सिद्धो न संशयः ॥ ३ ० 
: f S . Oo 7% 
- जो दूसरीत्रार अनुष्ठान करनेपर मी मंत्र सिद्ध न हो ता तीसरे Rr 
Ba at तो निश्चय सिद्ध होगा a । 
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, भाषारीकासमेत ।. i (६१ ) 
पुनः asgi ती यदि सिद्धो न जायते | 
उपायास्तत्र कत्तव्याः सप्त रावण प्रेमतः॥ ४॥ 


| यदि तीसरी वारके अनुष्ठान करनेपर भी मंत्र सिद्ध न हो तोहे रावण 
सात उपाय प्रेमसे करे ॥ ४ ॥ 


BRU रोधनं वश्यं पीड़न॑ शोषपोषणे | 
दाहनान्त क्रमात्क॒यात्ततः सिद्धो भवेन्मतुः ॥ ५॥ 


भ्रामणं वायुबीजेन ग्रथनं क्रमयोगतः | 

तन्मत्र यने त्वालिख्य शिल्हकपूरकुंकुमेः ॥ ६॥ 
Pe उशीरचन्दनाभ्यान्तु मंत्रं संग्रथितं लिखेत्‌ | 
al). क्षीराञ्यमुतोयानां मध्ये लह्लिखितं भवेत्‌ ॥ ७॥ 

1 ` पूजनाजपनाद्वोमाद्श्रमितः सिद्धिदो भवेत ॥ ८॥ 


dagda ( बं ) से मंत्रके सव वर्णोको अथीत्‌ पहले ब पीछे FART १ 
_1फिर बं पीछे मंत्रका दूसरा वणे इस रीतिसे यंत्रमे सब मंत्रके वणे शि- 
है कपूर, केशर, . खसं और चंदनसे लिखे। फिर इस a मंत्रको . 
परी"? शहत और जलम -डालदे lois पूजा, जप आर हवन . करनेसे | 

सिद्ध होजाताहै; इसको मंत्रका भामण कहतेहे || ६-८ ॥ 
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(९४) उद्डीशतन्त्र । | 


< 


गृहात्वा गजकेशश गदात्वा TARRAT स) 
गुहीत्वा मृत्तिकापाद पुत्तली Fras ॥ २१२॥ 
` अभ्निर्तस्योपार स्थाप्यो मालतीकुखुमं FAT | 
विद्वेषं कुरुते तस्य नान्यथा शङ्करो दितम्‌ ॥ २१३॥| 
हाथीके और सिंहके बालोंको ठाकर जिन दो aged विद्वेष ps 
उन दोनोंकी पुतळी बना'बालोंके साथ भूमिपर med, फिर उस भू 
अनिको स्थापनकर माळताके Fela हवन करे, तो दोनों मनुष्योमे | 
होजाताहै | महादेवजीका कहाहुआ यह सत्य प्रयोग जानो ॥२१२ ॥२११॥मि 
गरहात्वा गजद्नतश्च Vaal सिहदन्तकम.। 
पेषयेन्नवनीतेन तिलक द्वेषकारकम्‌॥ २१४॥ 
] हाथीके दॉत और सिंहके दातोंके लेकर मकखनके साथ. पीस जिन दो 
मनुष्येमें विद्वेष करानाहो उन दोनोंके मस्तकपर मंत्रसे अभिमंत्रित. करें 
तिलक लगावे तो परस्परम विद्रेष होजातांहे || २१४ ॥ 
उच्चाटन । 
WAHT भगवते रुद्राय दंष्टाकरालाथ असक 
' स्वपुचबांधवैः सह हून २ दह्‌ २ पच २ शीघं उच्चा- 
टय २ इंफट्‌ स्वाहा ठठः ॥ अष्टोत्तरशत- 
जपेन मंत्रसिद्रिः॥ | | 
इस मंत्रको PPT १०८ बार अपकर ' सिद्धं aes पीछे उच्चाट पत्र 
प्रयोगको केरे । 


काकोलूकस्य पक्षन्तु हुत्वा चाष्टाधिकं शतम । | 
यन्नाम्रा मंच्रयोगेन तदास्योब्चाटनं भवेत ॥ २१९ 
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भाषाटीकासमेत । - (९३) 
| | जिसका उच्चाटन करनाहो उसका नाम मंत्रमे लेकर काक. और IA 
॥बोंढारा १०८ वार हवन करनेंसे उसका उचाटन होजाता है ॥२१२॥ 
| न्रह्मदंडी चिताभस्म शिवलिङ्ग प्रलेपयेत्‌. ॥ २१६ ॥ 
| Ay $ nt. PN च ~ 
` सिद्वार्थञ्चैव संयुक्तं शनिवारे क्षिपेद्‌ R । 


३॥ 
| उञ्चाटानं भवेत्तस्य जायते मरणान्तिकम्‌ ॥ २१७॥ ` 
भूमिप एक शिवलिंग बनाकर उसमे ब्रह्मदण्डी और चिताकी भस्मका लेप करे | 


र शनिवारके दिन सायंकालको सफेद सरसोंके साथ जिसके घरें मंत्रसे 
१११॥मिमंत्रित कर डाळे उस मुष्का उच्चाटन होजाताहे॥ AVE UR Ul 
>] o आकर्षण! 2 
Sant आदिपुरुषाय असुकस्य आकर्षण 
कुरुकुरु स्वाहा ॥ अष्टोत्तरशतंजपेन सिद्धिः। n 
इस मंत्रको ARET १०८ बार जपके सिद्ध करे पीछे. आकपेणके 
| योगको करें । र ae 
| कृष्णधत्तूरपच्राणां रसं रोचनया युतस। | 
भूजपत्ने लिखेन्मंत्र बेतकरवीरलेखनः॥ २१८॥ 
गस्य नाम लिखेन्मध्ये खदिराद्वारेस्तापयेत | 
शतयोजनमायाति नान्यथा शइरोदिलिम्‌॥ २१ N 
| काळे घतूरके रसमें गोरोचनको विसकर कनेरकी जडकी ASA भोजः 
| मंत्रके साथ जिसका नाम लिखकर खेरके अंगारेसे तपावै तो वह. मनुष्य 
_ 'सोयोजन दूर होनेपरभी निश्चय सआार्काषित होजातादे ॥२१८॥ २१९॥ 
|. अनाभिकाया र्ते ल्िखिन्मेचथ्व भूजके | 
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यस्य मध्ये लिखेन्नाम मधुमध्ये च निक्षिपित्‌॥२२०॥ ` 


(५६ ) Sera | 


तदा चाकर्षणं याति सिद्धियोग उदाहतः | 
यस्मे कस्मै न दातव्यं देवानामपि SSAA ॥ २९१॥॥ . 
अनामिका SASH रक्तद्वारा मत्रक साथ जिसका AA भाजपत्रपर |. 
लिखकर शहतमें रके वह आकर्षित होताहै । यह सिद्धयोग देवताओंकोभी | . 
दुळेभहे इस कारण साधारण मलुष्यको न देना चाहिये ॥ २९० ॥ २२१ || . 
मारण | a 
अथातः संप्रवक्ष्यामि प्रखेगे मारणाभिधम्‌। | 
सद्यः सिद्विकरं नृणां TH रावण यत्नतः ॥ २२२॥। 
-__ दिवर्जी बोले-हे रावण ! अब मारणके प्रयोगको कहताहूं जिसके साधनसे |. 
मनुष्योंको शीघ्र सिद्धि प्राप्होतीहे उसको सावधानीसे सुनो ॥ २२२ ॥ 
मारणं न वृथा कार्य यस्य कस्य कदाचन) ||; 
माणांतसङ्कटे जाते कत्तेव्यं भूतिमिच्छता ॥ २२३॥ ` 
यहं मारणका प्रयोग बृथा किसापर न करे प्राणांतसंकट उपस्थित होनपर |' 
अपने कल्याणकी इच्छासे मनुष्य मारणका अनुष्ठान करे || २२३ II | 
मर्खेणत कृते तंते स्वर्मिन्नेबसमापतेतः। | 
तस्माद्रक्ष्यः सदात्मावे मारणं न क्चिच्वरेंत्‌ ॥२२४॥ | 
मूख मनुष्य द्वारा मारणका अनुष्ठान होनेसे स्वयं करने चालेपर पडः | ` 
` जाताहे अतएव ( मूल मनुष्य) अपनी रक्षा चाहे. तो किसीपर मारणके प्रय 
 'कोनकरे॥२२४॥ 
i ब्रात्मान तु विततं Cet विज्ञानचक्षुषा | 
सर्वत्र A कार्यमन्यथा दोषभाग्मबेत्‌ ॥ 
कत्तव्य मारणं चेत्स्यांतदा कृत्यं समाचरेत्‌ ॥२२५॥ 
Fea पुरुष सबको विज्ञानकी दृष्टिसे अपने समान जानकर यदि आः | 


Bo 3 
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भाषाटीकासमेंत । _ (५७) 
i स तौ मारणके प्रयोगको करे तो ठोके अन्य प्रकारसे दोप होताहे, _ 
© पदि मारणके प्रयोगको करना चाहे तो इस मौतिस करे ॥ RRA N ae 
के ess. RR ee ¢ 

; . मारय हुँ अशुक . | ` 


४ 
अन्त्रमिदे लिखेंद्रर्जे रोचनाकुकुमेंन ु। ` a 
भौमे वा मन्दवारे वा गले बद्धारि नाशयेत॥२९७* ` 
ॐ चाण्डालिनि कामाख्यावासाने वनदुग ` | 
Sigii ठः स्वाहा ॥ अयुतजपेन मन्त्रसिद्धि 
| . ॐ चाण्डाछिनि इत्यादि मंत्रकों दशहजार जपकर सिद्ध AS पछ मारण 
| a प्रयोगको कर | उपराक्त यत्रकां भाजपत्रपर गराचन ओर केशरस लिखकर 
Aine वा शनिवारके दिन गळेमें धारण करनेसे शतु TI होजातीहै २२६ 
| . ॐ नमः सर्वकालसंहाराय असुक हन २ की 
SHE भस्मीकुर स्वाहा Ul इति मच AES 
जपादस्य Tata: | EB 
पादतलात्पांखुं एहीत्वा 
बितामस्मजमा उ्तो ple sos 
कृष्णवस्त्रेण संवेष्ट्य कुष्णसूचेण बन्थयत्‌ 
` छुशासने सुतमत्तिदीपं प्रज्वालयेत्ततः ॥ २२८ \ 
अधुतं प्रजपेन्मचं चश्चादष्टोत्तर्‌ शतम्‌ ॥ 
मंत्रराजप्रभाविण माघांश्चाष्टोत्तर शतम ॥ २२९ 0 
पुत्तलीसुखमध्थे च निक्षिपित्सवभाषकान्‌। a 
अद्वेरातरिकृते योगे AACA TIA WRR 


ao erate Ms CDI 
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६८) ` उड्डीशतम्त्र। l 
` भात!काले पुत्तलिकां श्मशानान्ते विनिःक्षिपेत्‌ 
मासात्मकरप्रयोगेण रिपोमत्युजविष्यांते ॥ २३१ ॥ 

ॐ नमः सर्षकाळसंहाराय०? इस मंत्रको १००० वार जपके सिद 
करे पीछे माणके प्रयोगको. करे । शत्रुके दोनों चरणोंके नीचेकी a ; जर 
छाकर उसमें चिताकी भस्म और बीचंकी अंगुीका रुधिर मिलाय पु | 
बनावै फिर काळे' AISA SA पुतळेको SS काले सूतके Se बाधे ओर 

शासनपर उसे ( पुतळेके ) सुळाय दीपक जळावे फिर वहा. दशहजार मंत्र: 
को जपे और एकसो आठवार मंत्रसे अभिमंत्रितकर १०८ उडद उस Taw 
के मुखम डाळे आधीरातके समय इस प्रयोगके करनेसे इन्द्रके समान IN. 
भी मृत्यु होजाती है प्रातःकाळ उस पुतळेको ३मशानमें जाकर डाळदे एका 
महीने इस प्रयोगको करनेसे शत्रुकी मृत्यु होजातीहे ॥ २९७-२३१ ॥ 
| . आद्रेपटी विद्या। ao | 
- ऑनमों भगवति- आद्रेपटेश्वारि हरितनीलपटे | 
कालि ASA चांडालिनि VAT कपा- 
लिनि ज्वालाम॒खि सप्तजिहे सहस्रनयने एहि 
एहि अशकं ते पशुं ददामि अझुकस्य जीवं 
निकृंतय एहि तज्जीवितापहारिणि saz 
WU फट रूथिराद्रेवसाखादिनि मम 
शब्चन्‌ छेद्य २ शोणितं पिच २ हुंफट्‌ स्वाहा ॥ 

हात AAs ॥ अयुतजपेन [सादिः | 

37 नमो भगवाते आद्रेपटेश्वारि! मंत्रकों पहले १०००० p a 


कर सिद्ध करळे Wes मारणके प्रयोगमे अमुकके स्थानपर an नाम S| 
- AAR जपे | 
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भापषादीकासमेतं।... (९९) 
अँअस्य श्रीआद्रैपटीमहा विद्यामंत्रस्य दुर्वासा : 
ऋषिर्गायत्री छंदः हु बीजं स्वाहा शक्तिः मम 
है अघुकशडनिग्नहार्थे जपे विनियोगः ॥ 


Hise हाथमे छे उपरोक्त विनियोग पढ़कर जल AR छोडदे अमुकके : 
4 शत्रुका नाम ले ॥ i ; 
केवलं जपमात्रेण मासान्ते JTTA 
कृष्णाष्टसीं समारभ्य यावत्कृष्णचतुद्देशों ॥ RRR U 
è शच्र॒ुनामसमांयुक्त मन्त्र तावज्पन्नरः \ 
` रिपुपादस्थधूल्याश्च कुय्योत्पुत्तलिकां ततः ॥ २३३ ॥ - 


अजापुत्र बलि दत्वा वस्नं रक्तेन संलिपेत। .. . | 


ततो गुदीत्वा तद्व न्यसेतपत्तालिकोपारि ९३४॥ 
यावच्छुष्याति तदस्त्रं तावच्छटचर्विनश्याते 1 
मन्त्रराजप्रभावेण नात्र काय्या विचारणा॥ २३५॥ 
teas उपरोक्त मंत्रके जपसे १ एकमासमें शुकी मृत्यु होतीहे। ष्णप- 
FB सष्टमासे कृष्णपक्षकी चतुदेशीतक aaa नामके साथ प्रतिदिन १०८ 
| ag जपे, इस प्रयोगमे शुके पैरतठेकी मद्दी छाकर पुतळी बनाय वक- 
hated और aati एधिरमे aa मिगोकर पुतलीको उढाद तो R 
Vag gam तबतक मंत्रराजके प्रमावसे निश्चयही an मृत्यु 
AAT ॥ २९२-२९६॥ 


इति श्रीमहादेवश्रीरावणसम्बाद SHA पंडित श्यामसुन्द्रळाळ 


्रिपाठिङृते भाषानुवादे षटूकमेनिरूपणं 
नाम gig SANE ॥ , 


eS TT LDC 
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 उत्तरा्वंम । 


` रावण उवाच | 
म्यगनुष्ठितो मंत्रो यदि सिद्धी न जायते | 
fe grate ततो देव बूहि मे परमेश्वर ॥१॥ | 
रावण. बोला wea | यादि सम्यकू प्रकारके अनुष्टात करनपर मत्र सिद्ध 


~ NY 


` हो तब क्या करना चाहिये सो हेपरमेश्वर ! आप कहिये ॥ १ || 
| शिव उवाच ॥ i 

` सम्यगतुष्ितो मंत्रो यदि सिद्धो न जायते। ` 
पुनस्तेनेव कत्तव्यं ततःसिद्धोभवेद्युवम.॥ २॥ 


महादेबजीने कहा यदि भलीभाति विधानपूर्वक अनष्टान करनेप 
fe न हो तो फिर उसी मंत्रका विधानसे अनुष्टान करे॥ २॥ | 


पुनरनुषछितो मंन्त्रो यादि सिद्धो न जायते | 
पुनस्तेनेबकत्तव्यं ततः सिद्गो न संशयः ॥ ३। 


` ` जा दूसरीवार अनुष्टान करनेपर भी मंत्र सिद्ध न हो तो तीसरीव 
पान करें तो निश्चय सिद्ध होगा || ३॥ 
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साषारीकासमेत। ` (६१) . 


पुनः सोऽतुष्ठेतो मंत्रो यदि सिद्धो न जायते | 
उपायास्तत्र कत्तव्थाः सत्त रावण प्रेमतः ४॥ 


| यदि तीसरी वारके अनुष्ठान करनेपर भी मंत्र सिद्ध न हो तोहे एग | 
| सात उपाय प्रेमसे करे ॥४॥ . 


भ्राभणं रोधनं वश्यं पीडनं शोषपोषणे । = 
दाहनान्तं क्रमात्कुर्यात्ततः सिद्धो भवेन्मतु: ॥५॥ | 
१ भ्रामण २ रोधन ३ वशीकरण ४ पीडन ९ शोषण ६ पोषण आर : 
७ दाइन इन सात उपायोंके करनेसे निश्चय सिद्धि रास होतीदै || ९॥ - .. 
` श्रामणं वायुबीजेन ग्रथनं क्रमयोगतः। 
तन्मंत्रं यंते त्वालिख्य शिल्हकपरकुंकुमे! ॥ ६॥ 
उशीरचन्दनाभ्यान्तु मंत्रं संग्रथितं लिखेत्‌। 
क्षीराञ्यम्॒तोयानां मध्ये तलिखितं भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
` पूजनापनाद्धोमाद्भ्रमितः सिद्धिदो भवेत्‌ ॥ ८॥ 


agaist ( बं ) से मंत्रके सब वर्णोको ada पहले ब पीछे मंत्रका १ 
बणी फिर बं पीछे मंत्रका दूसरा वणे इस रीतिसे यंत्रमें सब मंत्रके बणे शि- 

s a fea मंत्रको 
| छारस, कपूर, केशर, खसं और चेदनसे लिखे | फिर इ | 
^| . दू, घी, शहत, और जळे -डालदे 19S पूजा, जप आर हवन करनेसे 

' | त्र सिद्ध होजाताहै; इसको मंत्रकां आमण FRR ६-८ ॥ 
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(६२)  . वडीशतन्त्र। 


भ्राभितो नेव सिद्ध स्याद्रोधन तस्य कारयेत | 

सारस्वतेन बीजेन संपुटीकृत्य AAI | 

एवं रुद्धो भवेत्सिद्धो नं चेदेतद्वशीङुरू ॥ ९ ॥ 

यदि. जापणद्वारामी मंत्र सिद्ध न हो तो मंत्रका रावन कर मंत्रको ऐं बीजसे 

पुटित कर जपनेसे मंत्रका रोधन कहतेह, रोधनद्वारा सिद्ध न हो तो वशी- 
करण करे॥ ९ ॥ 

अलक्त चन्दनं कुष्ठ दरिद्रामादनं शिला | 

एतेस्तु मंत्रमालिख्य भूजेपत्रे सुशोभने | 


थाये? कठे भवित्सिद्धिः पीडनं वास्य कारयेत्‌ ॥१०॥ J 


अलक्तक, लाळचंद्न, FS, धतूरेके वीज और मनशिलसे भोजपत्रपर मंत्र 
लिखकर कंठमें धारण: RAR मंत्रका वशीकरण कहतेहें । यदि बशीकरंण 
सेमी मंत्रं सिद्ध न हो तो पीडन करना चाहिये ॥ १० ॥:. 


अधरोत्तरयोगेन पदानि परिजप्य चे । .. 

"ध्यायेच्च देवतां तह॒दधरोत्तररूपिणीम्‌ ॥ ११॥ 
विद्यामादित्यडुग्येन लिखित्वाऽऽक्रम्य चांप्रिणा ॥ | 
तथाभूतेन मंत्रेण होमः कार्यो दिनेदिने । 


पीड़ितों लज्नया55विष्ट: सिद्धः स्यादथ पोषयेत१शा 
अधरोत्तर, योगम मंत्रकर ` अधरोत्तरखूपिणी देवीको पूजा करे । पीछे | 
` आकके दूधसे मंत्र लिखकर दोनों चरणोंसे आक्रमणकर प्रतिदिन हवन कै, ! | 
` इसको मंत्रका पीडन कहते हैँ | पीडमसे मंत्र सिद्ध न हो तो मंत्रका पोषण | 
=e FEN ११ ॥ १२॥ 
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भाषाटीकासमेत | (83) 
बालायाख्वितयं AMAT तस्य योजयेत्‌ । 
गोक्षीरमधुनालिख्य विद्यां पाणो विधारयेत.। 
पोषितो9यं भवेर्सिद्धो न Begala शोंषणम्‌'॥१३॥ 

मंत्रके आदि और अन्तमें तीन बाळुबीजःमिछाय जप करे और गोके 
दूध एवं शहतसे मंत्र लिखकर धारण के, इसको मंत्रा पोषण कहते हे | 
. ` पोषणसेभी मंत्र सिद्ध न हो तो शोषण करना चाहिये ॥ १३.॥ . 
द्वाभ्यान्तु वाणुबीजाभ्यां मंत्रं कुय्योद्विदभितम्‌ | 
एषा विद्या गले धार्या लिखित्वा वरभसंमना | 
शोषितश्चाप्यसिद्घश्चेद्ृहनीयोऽञ्निबीजतः॥ १४॥ . 
मंत्रकों बं बीजते पुटिंतकर जपे और यज्ञकी भस्मसे भोजपत्रपर मंत्र लिख ( 
AAN धारण करे | इसको,मंत्रका शोषण कहतेहे, यदि शोषणसेमी मंत्र सिद्ध 
“न हो तो मंत्रका दाहन करना चाहिये | १४ ॥ , 
 आशेभेन तु बीजेन मन्रेण्वकेकमक्षरस्‌ | 
आद्यन्तमध्ये BET योजयेदाहकमोणि ॥ १९॥ 


~ 


घ्रह्मवृक्षस्य तेळेन मंत्रभालिख्य धारयेत्‌ । ` ५ 
, स्कंभदेशे ततो मंत्रः सिद्धः स्याच्छङ्करोदितः ॥ १६ ' 

aà आदि मध्य और अन्तमे रंबीज मिळाय जप कौ और -ढाकके 

कक बीजोंके तेळते मंत्र लिखकर स्कंधमे धारण वरे. महादेवजी कहतहे. हे रावण! 

| gg प्रकार अनुष्टान करनेसे. निश्चय सिद्धि प्राप्त होतीहे ॥ १५ ॥ १९॥. 

gang कथितं सम्यक्ेवलं तब भक्तितः॥ . |*» 

एकेन तु कृतार्थः स्थाहहुमिः किए रावण ॥ ३७ ॥ 


उ 
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(६४) उड्ीशतन्त्र। ` 
mai बोळ हे रावण ! केवळ तुम्हारी भक्तिसे यह सात उपाय | 


|. 
कह | SHA एकहाक करनंपर मत्र IAE VAT ता स्रवा करनका प्रयांजन । 2 ( 
. नहीं है॥ १७॥ . E 


` शाषण उवोच। 
Basa महेशान HA कृत्वा ममोपरि ; 
लक्षण मंत्रासिद्वस्त Te मे भक्तवत्सल ॥ १८॥ | 
हे देवदेव ! हें महेशान | हे भक्तवत्सल | मेरे ऊपर कृपाकरके मंत्रसिद्धिक | f 
लक्षण कहिये || १८ ॥ : . ० 
मनोरथानामङ्केशसिद्विरुत्तमलक्षणम्‌।  . : | 
gaat हरणं तद्वदेवतादर्शनं तथा ॥. १९॥ bs 


' देवताका दनदोना और मुलुका नाश होनामी मंत्रसिद्धिका wae ॥१९॥ |: ` 
pS प्रयोगस्पाकेशसिद्धि सिद्धेश्तु लक्षणं परम्‌। ८: | 
परकायप्रवेशश्व पुरप्रबेशनं तथा । a 
उद्धात्क्रमणभेवं हि चराचरपुरे गतिः ॥ २० ॥ 
 तपस्यादिसे जिसको मंत्रतिद्धि होतीहे उसको देवताका asia होताहै और |. . 
चह अपनी... मृत्युका जीतळेताहै आकारामे एवं समूणे चराचरमें. जानेको | 
Sarat शक्ति होजातीहै ॥ २० ॥ i 


खेचरामेळनचव तत्कथाश्रवणादिकन । a की... 
भूच्छिद्राणि AT तत््वमस्य च लक्षणम्‌॥ २१॥ | 
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भाषाटीकासमेत । - (६५) 
बह मनुष्य आकाशगामिनी देवियोंके साथ विराजमान होकर उनकी बात 
ganik, मंत्रतिद्धि होनेसे मनुष्यको पाथिवतत्त्वका ज्ञान होजाताहै ॥२१॥ | 


ख्यातिर्बाहनभूषादिलाभः खुचिरजीवनम्‌ | 
नृपाणां तद्गणानांश्च वशीकरणसुत्तममू ॥ २२ ॥ 


| और उस मनुष्यकी कीतिं चारोंओर फेल्जातीहे,, उसको अनेक T वसि 


` सर भूषणादि प्राप्त होतेहे, वह मनुष्य दीघेर्जांवी राजप्रिय होताहे एव बह 
| मनुष्य राजाको और राजपरिवारको वशीभूत करसक्ताहै ॥ २२ ॥ 

सर्वत्र सर्वलोकेषु चमत्कारकरः सुखी | 

रोगापहरणं दृष्टया विषापहरणं तथा ॥ २३॥ 

`| वह सब मनुष्योंको अनेक अद्भुत का दिखाकर -आनंदसे विचरताह, . 
EL उसका दरीन करतेही सम्यूण रोग और वित्न दूर होजातेहे.॥ २९॥ 
पांडित्य लभते मंत्री चदुविधमयत्नतः। ` 
घैराग्यश्व सुसुक्षुत्वं त्यागितां सर्ववश्यतांम्‌॥ २४ Ut 
जाननेवाळा होकर चारोंप्रंकारंक पांडित्यको 
ही रहती वह निरन्तर सुक्तिकी 
शक्ति और सबको वशीकरण . 


`| ` बह सव. Urea 
' | प्राप्त करताहै, विषयभोगे उसको इच्छा न 
` | अमिलांषा करताहै, उसकी सब्र छोडनेकी 
| करनेकी शक्ति उत्पन होतीहे॥ २४ Il 
छांगयोगोभ्यसनं भोगेच्छापरिवजनम्‌ | 
स्भूतेप्वतुकम्पा सावेज्ञादिगुणोद्यः ॥ ; 
इत्यादिगुणसम्पत्तिमेध्यसिद्धेस्तु लक्षणम्‌ NM 


३ 
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(६४) stata | 
मादे्जी बोल हे रावण | Fas तुम्दाशे भक्तिसे यह सातं उपाय | 
: SE ` an ` MES NS ` ` फ़ नेक 7 a 717 
O दहे । इनर्मेते एकहीके करनेपर मंत्र सिद्ध होजाय ता सबके करका प्रयोजन | 
AN १७॥ oa 


wea | 

देबदेब महेशान Hat कृत्वा ममोपरि | 
लक्षणं मंत्रासिद्वेस्त दहि मे भक्तवत्सल ॥ १८॥ | 
: हे देवदेव ! हे महेशान ! हे भक्तवत्सळ | मेरे ऊपर कृपाकरके मंत्रसिद्धिके |. 
क्षण कहिये॥ १८॥ ` ` - 2 

मनोरथानामङ्गेशसिद्वित्तमलक्षणम्‌^। 

gaai हरणं तद्ददिवतादशन तथा ॥ १९ ॥. 
` मनोरथक्री सिद्धिही मंत्रसिद्विका प्रधान Pree | साधककी जिस समय | 
है जो इच्छा हो और वह अनायास पूर्ण होजाय तव जानो कि मंत्र सिद्धहुआ 
देवताका दरशनद्दोना और मृत्युका नाश होनामी मंत्रसिद्धिका ठक्षणहे ॥१९॥. | 
ee म्रयोगस्याक्लेशसिद्विः RIST लक्षणं परम्‌ । i 
परकायप्रवेशश्व पुरप्रवेशनं तथा । 
उद्धात्क्रमणमेवं हि चराचरपुरे गतिः ॥ २० ॥ 
. तपस्यादिसे जिसको मंत्रपिद्वि होतीहे उसको देवताका दरीन alate और... 


बह अपनी मृत्युका जीतळेताहै आकारामें एवं Ge) चराचरमें जानेकी | ` 
उसको शक्ति होजातीहे ॥ Ro | | 


भाषाटीकासमेत । - (६५) 


ag मनुष्य आकाशगामिनी देवियोंके साथ विराजमान होकर उनकी बात 
gari, मंत्रसिद्धि होनेसे मनुष्यको पाथिवतत्त्वका ज्ञान होजाताहे ॥२१॥ 


. ख्यातिर्वाहनभूषादिलाभः खुचिरजीवनम्‌ | 
¦ ` नृपाणां agnata वशीकरणसुत्तमम्‌ ॥२२॥ ` | 
| ` और उस मुनुष्पकी कीति चारोंओर फेळ्जातीहै, उसको अनेक बाहन  - ‘ 
+ और भूषणादि प्राप्त होतेहैं, वह मनुष्य दीघेर्जावी राजप्रिय होताहे एवं वह. | 
| मनुष्य राजाको और राजपरिवारको वशीमूंत करसक्ताहै । २२ UL 
`. ` सर्वत्र सर्वलोकेषु चमत्कारकरः सुखी | 
रोगापहरणं दृष्टया विषापहरणं तथा ॥ २३॥ | 
| वह सब मनुष्यको अनेक age कार्यं दिखाकर आनंदे PACE, | 
| उसका दशन करतेही ससूर्ण रोग और वितत दूर ARRI २३॥ 
पांडित्यं लभते मंत्री चठुविधमयत्नतः। ` 
_ Aaa सुसुशचत्वं स्यागितां सवेवश्यताम्‌ ॥ २४ ॥ 
|` बह सब- aa जाननेवाला. होकर . चारोंप्रकारंके .पांडित्यको 
प्राप्त करताहै, विषयभोगमें उसकी इच्छा नहीं रहती बह निरन्तर मुक्तिकी 
| अभ्निळांषा करताहै, उसकी सब॒कों छोडनेकी शक्ति और सबको वशीकरण 
| करनेकी शक्ति उसने होतीहे॥२४॥ | - 7 
` अष्टांगयोंगोभ्यसनं भोगेच्छापरिवनम्‌ | 
` ' सभूतेप्वतुकम्पा सावेज्ञादिगुणोंद्यः ॥ 
इत्य(दिगुणसम्पत्तिर्मध्यसिद्भेस्ठु लक्षणम्‌ ॥ २१॥ 
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TT 


र ord 
(६६) - sga |. 
अष्टांग योगका अभ्यास होजाता, -वित्रयवासना दूर होजाती, सर्व जीयो | 
में दया उत्पन्न होती और उसको सर्वज्ञताशक्ति उत्पन्न होजातीहै | इन सव | 
गुणोंसे युक्त होनेपर मनुष्यको मध्यम सिद्धि mage जानो || २५ || 


ख्यातिबीहनभूषादिलाभः छुचिरजीवनम्‌। | 

नृपाणां तदगणानाथ्व वात्सल्यं लोकवश्यता॥ २६॥ । 

महेश्वर्य धनित्वश्च पुत्रदारादिसम्पद्‌ः | 4 

अधमा सिद्ध्यः प्रोक्ता मंत्रिणां प्रथमभूमभिकाः॥२७॥ 

जिसको अधम सिद्धि प्रापतहोतीहै, उसको यरा और वाहन भूषणादि |. 

प्राप्त होते हैं, बह दीवजीबी होताहे, राजाका प्रिय होताहै, राजपारवार उस i 

/ के साथ प्रेम करताहे, समस्त ढोक उसके वशीभूत होते हैं, वह मनुष्य | 
/ अनेक Rar और धन सम्पतिको प्रापतकरताहै, और पुत्र पौन्नादियुक्त | 

` होताहे । मंत्रसिद्धिकी प्रथमावस्थामें यह सव चिह् उदय होतेहैं॥ २६-२७॥ 

सिद्धमंतस्तु यः साक्षात्स शिवो नात्र सशय:॥२८॥ a 

मंत्र सिद्ध हानेपर मनुष्यको साक्षात्‌ शिवस्त्ररूप समझना चाहिये ॥२८॥ | 

ह रावण उवाच । | 

` _` देवदेव महादेव पार्वेतीम्राणशल्लभ । | 

= इदानी मंचदोषांस्तु कथयस्य कृपानिधि ॥ २९॥ | 

रावण वोळा-हे देवदेव | हे RS Panta | इस '' 

` सपय मंत्रोंके दको वणेन हो [ TT 
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भाषाटीकासमेत । 


शिव उवाच। EA 

राक्षसाधिप अत्रेव संजदोषों निरूप्यते। . | EF 

तत्स्व शरण्या विप्र एकचित्तेन चेत्ता ॥ ३०॥ 
झित्रजीनें कहा हे राक्षसेन्द्र ! हे विप्र ! अब .मंत्रोके दोषोंको कहता हूं 
_तिनको तुम एकचित्त होकर सुनो ॥ ३० ॥ लयी 
छिन्नो सद्ध शक्तिहीनः nega उदीरितः। ._ 
बधिरो Aas aa कीलितः स्तंमितस्तथा॥ ३१॥ 
दग्धः स्रस्तश्च भीतश्च मलिनश्च तिरस्क्ृतः। 
भदितश्च सुषु्तश्च मदोन्मत्तश्चं मूच्छितः ॥ २९ ॥ 
हृतवीर्य्यश्च हीनश्च प्रध्वस्तो बालकः पुनः 
कुमारस्तु युवा भोढों इद्धो निस्त्रिशकस्तथा॥ ३३॥ 


AC 65 


_निर्वयः सिद्धिदीनश्व मन्दः छूटस्तथा पुनः 
निरिशकः सत्वहानः ककरा जावहानकः ॥ ३४ ॥ it 
धूमितालिड्वितों स्यातां मोहितस्ठु छुघात्तक! । +._ l | 
अतिदप्तो5ड्रह्दीनः स्या समीरितः ॥ ३९ ॥ i 
aiaa GATS? शान्तमानस एव च ॥ 
स्थानभ्रष्टश्व विकलो fee: परिकीत्तितः ॥ २६॥ 
अतिबृद्धः पीडितश्च वक्ष्यास्येषाच लक्षणम्‌ ॥ ९७॥ _ 

जो समस्त मंत्र छिन्न, रुद्र, SAA, WISTS, TA, “ela कालित, | 4 

स्तंभित, दग्ध, स्रस्त, भात मलिन Rena, भेदित, सुपुत्त,मदोन्मत्त,सच्छित, | q 
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हृतवाये, GA, TA, बाळ, कुमार, युवा, Me, इङ, नि्चिशक, वायेहान 
सिद्विशन्य, मन्द, कूट, निरंक, geada, ककेर, जात्रह्मन, AAT, आः - 
fea, मोहित, श्ष॒घातुर, अतिच्त, जंगहान, Sha, अतिक्र, AST 
शान्तचित्त, स्थानच्युत, व्रिकछ, Mey, alae, और पीडित इन सब 
WA दोषयुक्त जानो | अब उक्त छिल्नादि दोषयुक्त मंत्रॉकं लक्षण 
कहताहूं || ९१-९७ ll 

मनोयेस्यादिमध्यान्तेष्वानिलं बीजसुच्यते । 

संयुक्तं वारियुक्तं वा पुराक्रान्तं त्रिधा पुनः । 

agai पञ्चधा वापि स मन्चश्छन्नसंत्तकः ॥ ३८ ॥ 

जिस मन्त्रके आदि मध्य और अन्तमे वं या यं वीज हों वा चतुद्री और 


` (६८) | डोशतन्त्र | | 
| 
: 
| 
| 


पंचधा स्वर्युक्त हो उसको छिन्न मंत्र कहते हैं ॥ ३८ ॥ 
आदिमध्यावसानेषु भूबवीजद॒यलक्षितः 
रूद्धमंत्रः स विज्ञेयो सुक्तिसुक्तिवि्वाजतः ॥ ३९॥ 
जिस मंत्रके आद्‌ मध्य और अतम दा छ बाज हा उसका रुद्ध मत्र कह- 
तेह, रुद्द मंत्र मुक्ति और मुक्तिसे शून्य जानो ॥ ३९ ॥ 
मायात्रितत््वश्नीवीजरावहीनश्च यो मनु: | 
शक्तिहीनः स कथितो यस्य मध्ये न वर्तते ॥ ४०॥ ` 
जिस मंत्रमे हीं, औं, थरं वा ऐवीज नहो उसको शक्तिहीन. 
FERI ४०॥ 35 । 
कापबीज मुखे माया शिरस्यंकुशमेच च । 
असो पराडूमुखः प्रोक्तो हंकारों बिन्दुसंयुतः ॥४१॥ 
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डू अ." 
“नवन... 


` भाषाटीकासमेत । - . (६९) 


जिस AAA बाचम छा, आदम हा; आर ATH Al वाजहा उसको ` 9 


पराइमुख मंत्र कहतह ॥ ४१ ॥ 
आद्यन्तमध्येष्विदुबा स भवेद्वधिरः स्थृतः ॥४२॥ 
daai मतुर्यः स्याद्रेफार्केन्डाविवा्ञितः ॥ 
नेत्रहीनः स विज्ञेयो दुःखशोकामयप्रदः ॥ ४३२ ॥ 


जिस मत्रक आद मध्य और Aad हं वा सं बीजहो उसे बधिर मंत्र 


कहतेहें ॥ ४२ ॥ पंचाक्षरात्मक एवं र.रा.स.रहित मंत्रको नेत्रहीन कहत | 

नंत्रहान AAA उपासनाकरनर्स शाकित आर रांगा हाताह ॥४१॥ 
आदिमध्यावसानेषु हंसः प्रासादवाग्मवो | 
बिन्दुय॒क्त हकारं वा फट्कार वा तथव च ॥ ४४ ॥ 
अंछुशश्च तथा मायां नमाम च ततः परम्‌। = 
स एव. कीलितो HA: सर्वसिद्विविवज्जितः॥ ४५॥ 

जिस ' मंत्रके आदि. मध्य और अंतमे हंसः, हों, ऐं, हें, TA करो, हीं 


एव नमाम हा तो उसे कीळितमंत्र कहतेह | कालित मंत्रकं जपतस सव र 


f RR नष्ट होजातीहै॥ ४४ ॥ ४९ [| 
एकं मध्ये इयं Al यास्मिन्नस्मरिपुरन्द॒वों । 


C न विद्यते स daca स्त॑भितः सिद्विवञ्जितः॥ ४६॥ | ; 


जिस मंत्रके बीचमें ळं वा फटहो और अंतमे दोनों बीजोमेंसे एकमी न _ 
| हो उस मंत्रको स्तंभित कहते । स्तंभित मंत्रके जपनेसे किसीप्रकारकी सिद्धि 


` नहीं होतीहे ॥ ४६। Rie es Cases i 
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(७०) ` उड्ारातन्त्र। 
वहिवीयुसमायुक्तों यस्य मंत्रस्य ATA | 
सप्तधा दृश्यते तन्तु दग्यमत्रं प्रचक्षते ॥ Vo ॥ 
` सात अक्षर मंत्रग र और यवणे होनेसे.उसे दग्ध मंत्र कहतेहें॥ ४७|| | 
अन्रद्वाम्यां त्रिभेः षट्मिरष्टभि्श्यतेऽक्षरेः 
a: सं कथितो मंत्रः सर्वेसिद्धिविवजितः ॥४८॥ | 
2 दो अक्षर, तीन अक्षर, छः अक्षर, आठ अक्षर और TYR ARI | 
` सस्त मंत्र कहते हैं लस्तमंत्रसे सिद्धि नहों होतीहै॥ ४८ ॥ ee 
यस्य सुखे नास्ति माया प्रणवो वा Aaa :' 
भीतः स कथितो मंत्रः सर्वसिद्विविवा्ञितः ॥ ४९॥ ¦ 
जिस मंत्रक आदिमे ही बां प्रणव इनं दोनेमेंसे एकभी न हो तों उसे भी- | 
तरम mere | भातमंत्रके जपनेसे सिद्धि नहीं होतीहे ॥ ४९ N 
आदो मध्ये तथा चान्ते यस्य वर्णवतुष्टयम | 
स एव मलिनो मंत्रः सवावित्रसमान्बिल- ॥ ५० ॥ 


~ 


x जिस HAR सादि मध्य ओर अन्तम चार १ वणे दाष्ठहा उस मारच - 
FA कहते हैं । मडि मंत्रके जपनेसे विन्न होता है ॥ ५० ॥ 
यस्य मध्य दकारो वा कवचं Ala दश्यते | 
त्रिविध हश्यते चास्रं तिरस्कृत उदाहृतः ॥ ५१ ॥ 
जिसके मध्यें द आदिमं इं और अन्ते फट्‌ हो उस मंत्रको तिरस्कृत | 
` कहते हैं॥ ५१॥ ` 


भाषारीकासमेत (७१) 


जिसके eae २ ह, मस्तके वट्‌ और बीचमें alge हो उसे भेदित | 


|. कहते हैं | भेदित मंत्रकी उपासना नहीं करनी चाहिये ॥ ९२॥ 
` निषणों हंसहीनों यः स GPa उदाहतः ॥ ५२॥ 


मंत्रो वा प्यथवा विद्या सप्ताधिकदशाक्षरः l- 
फटकारपंचकादियॉ मदोन्मतउदाहत; ॥ S¥ Ul 
' ीदैवत वां. पुंदेवत मंत्र यदि सप्तदशाक्षरात्मक और फटकार पंचकादि | 
| हो तो उसे मदोन्मत्त मंत्र कहतेहैं || ९४ ॥ 
|  सत्तदशाक्षरो मंत्रों isga यदा. भवेत । 
मूच्छितः कथितो मंत्रः सवेसिद्धिविवन्ितः ॥४४ | 
की यदि १७ अक्षरके मंत्रके बीजमें. फट्‌ हो तो : उसे मूच्छित मंत्र कहतेहै N 
| मूर्छित मंत्र सिद्धि नहीं eae tl ५५ ॥ 
a qE विरामस्थानलंयुतः । ` 
earn Soha सात तेन प्रयोजनम्‌ ॥५६॥ 
त्रके अमं पांच फट्कार होनेसे ETAT कहाताहै, AA मंत्रका जप 
aRU ` ` | 
आदी मध्ये तथा चान्ते.चतुरसयुता AS l 


अक्षरका हो तो उसे हीन मन्त्र कहतह॥ ९७ ॥ 
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, `. तीन wack मंत्रमे हसः बीज-न हो तो उसे सुषुप्त संत्र कहते. ॥९१॥ — J 


ज्ञ एव हीनमंत्र: स्यात्तथा चाष्टादशाक्षरः WO ` 
जिसके आदि मध्य और अंतमे चार फट्कारो और यदि वह मंत्र १८ चय 


= (७) ` 'उड्डारातन्त्र | 

वह्विवीयुसमायुक्तों यस्य मंत्रस्य ale । 

सप्तधा इश्यते तन्तु PAAA प्रचक्षत ॥ ४७ ॥ | | 
: सात अक्षरके मंत्रे र और AAT होनेस उसे दग्ध मंत्र कहतेह || ४७ ॥ । 
a अत्र great निमिः षट्भिरष्टभिहश्यतेःक्षरेः 3 
i ज्स्तः स कथितो मंत्रः सर्वसिद्धिविवर्जितः ॥४८॥ 

दा अक्षर, तान अक्षर, छः अक्षर, आठ अक्षर आर. फट्युक्त MARI 
जस्त मंत्र कहते हैं सस्तमंत्रस सिद्धि नहीं होतीहै॥ ४८ ॥ 
यस्य सुखे नास्ति माया प्रणवो वा विधानतः . 
-o भीतः स कयितो मंत्रः स्वेसिद्धिविवाज्जितः ॥ ४९॥ | 
` जिस मंत्र्के आदिमे हव वां प्रणव इन दोनोमेसे एकभी न हो तो उसे भी 
तमंत्र कहतेहें | भीतमंत्रके जपनेसे सिद्धि नहीं होतीहे ॥ ४ 

आदो मध्ये तथा चान्ते यस्य बणचलठुष्टयभ्‌। 
स एव मलिनो मंत्रः सबविन्नसमन्वित- ॥ ५० ॥ | 

जिस मंत्रके आदि मध्य और अन्तमें चार २ वर्ण दइष्टिहो उसे. मशिन | 
` मंत्र कहते हें | मळिन मंत्रके जपनेत विन्न होता है ॥ ५० ॥ 
यस्य मध्ये दकारो वा कवचं म्नि हश्यते। | 
त्रिविधं हश्यते चास्त्रं तिरस्क्कत उदाहतः ॥ ५१ ॥ 
सक मध्यमे द आदिमे हं और अन्तमं फट्‌ हो उस मंत्रको तिरस्कृत | f 
कहते हैं ॥ ५१-॥ x 


o दद्य हृदय शीर्ष बषट्‌ वौषट्‌ च मध्यतः | 


` भाषाटीकासमेत (७१) 
जिसके हृदयमें २ ह, मस्तके बघटू और . बीचमें alge हो उसे ARa 


` मंत्र कहते हैं। भेदित मंत्रकी उपासना नहीं करनी चाहिये ।॥ ५२॥ `. 


TAT हसहीनो यः स सुषुप्त उदाहतः॥ ५२॥ 
तीन अक्षरके मंत्रमे हंसः वीज न हो तो उसे सुपुप्त मंत्र कहतेह. ISAI 
मंचो वा प्यथवा विद्या सप्ताधिकद्शाक्षरः। | 
फट्कारपंचकादियों मदोन्मत्तउदाहतः ॥ ५४॥ 
giaa वा पुंदैवत मंत्र यदि सत्तदशाक्षरात्मक्त और फटकार पंचकादि 
हां ता उस मदान्मत्त मत्र कहतह ॥ ५४ | 
सप्तदशाक्षरो AA मध्येऽद्वक्च यदा भवेत्‌। 
मूर्छितः कथितो मंत्रः स्वेसिद्धिविवज्ितः ॥५५॥ 
यदि १७ अक्षरके मंत्रके बीजमें फट हो तों ` उसे मूर्च्छित मंत्र कहते | 
मूच्छित मंत्र सिद्धि नहीं देतांहै॥ 44 | = 
पंच फट यस्य मंत्रस्य विरामस्थानलंयुतः 
हतवीर्यः स कथितो नास्ति तेन प्रयोजनम्‌ ॥५६॥ 
HAR अंतमे पांच फटकार al हृतवाय कहाताहै, già FART जप 
न करे ॥ ९१ Ul 


आदा मध्ये तथा चान्तं चठुरस्रथुता मछ las, 
स एव हीनमंत्रः स्थात्तथा चाष्टादशाक्षर्‌' NSN 


जिसके आदि मध्य और Sad चार फटकारहो और यदि वह मंत्र d 
अक्षरका हो तो उसे हीन मन्त्र Bede tl ५७ ॥ 
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(88) उडडीशतन्त्र। | 
; एकोनविंशोा यो मंत्रस्तारवणसमन्वितः | 
इछेखाइकुशबीजाद्य प्रध्वस्तं त प्रचक्षते ॥ ५4 ॥ 
२१ -अक्षरके मंत्रमें 3* ही करों. यह तीन aise तो उसे प्रध्वस्त 
मन्त्र कहतेहें || ९८ || : 
सत्तवणे! स्मृतो बालः ङुमारोऽष्टाक्षरः LIA 
षोडशाणों युवा मंत्रः सर्वेसिद्विविबज्जितः ॥ ५९ ॥ 
७ अक्षरके मंत्रकों बाळ, ८ अक्षरके मंत्रको कुमार, और १६ 


अक्षरक मन्त्रा IMAA Have | इन सबकी ` आराधना नर्ह करनी. है 


चाहिये ॥ ९९ ॥ 
च्तुविशल्लिपि्यः-स्यात्मोढः! स परिकीत्तित३ UR ॥ 
२४ अक्षरके मन्त्रको प्रौढ मंत्र कहतहे || ६० ॥ 

निशदणेः चहुःषष्टिवणों मंत्रः शताक्षरः । 
चठुःशताक्षरश्चापि शद्रः स परिकीत्तितः ॥ ६१॥ 

ge Ro अक्षरक १४ अक्षरके, १०-० अक्षरके और ४०० अक्षरक मन्त्रको. 

द्र मंत्र कहतहें || ६१॥.. 

 नवाक्षरो Jagat मनुर्निद्चिश इरितः ॥ ६२ ॥ 

९ अक्षकं मंत्रको नित्त्रिश कहतेहें || ६२ ॥ 

यस्यावसाने हद्यं शिवमंत्रो च मध्यतः। 


शिखा वम्मे च न र्यातां वौषट फटकार एत्र च । 
 'शावशत्तयणहीनो वा स निर्वीर्य उदाहृतः ॥ ६३॥ 
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भाषाटीकासमेत । (७३) 


जिसके अंतमे नमः, वीचमें साहा हो जिसमें वषटू और हु बोजनहो | 
और alae फट्कारयुक्त हो अथवा रिवशक्तित्रणहीन हो तो उस मंत्रको 
निवाय मंत्र कहतह ॥ ६३ ॥ 
एषु स्थानेषु फट्कारः प्रादा यास्मन्प्रडश्यल | 
स मंत्रः सिद्धिहीनः स्यान्मंद्‌ः पंक्तयक्षरी मनु:॥६५॥ 
जिस मंत्रके आदि मध्यादि स्थानम ६ फटकार हो उसे सिद्विहीन कहतेहैं- 
जिस aaa पंक्ति ( दश ) अक्षर दृष्टि आवें उसे मंदमंत्र कहतहे ॥ ६४ ॥ - 
कूट THAT मतः स एवाक्ता [नरशक*। 
TAT: सत्वडीन! स्वाचतुब्णस्तु केंकरः ॥ ६९ ॥ 
एक BAA AAR कूट, उसी मंत्रो निरंशक कहते, इबक्षरापमक | j 
मंत्रो सत्वहीन और चारवणीके मंत्रको केकर कहतेहें॥ ६९॥ | 
षडक्षरो जीवही नः साद्ध॑सप्ताक्षरो Ag: 
साद्धेदादशवर्णोपि धूमितः स तु निन्दितः ॥ ६६॥ | 
६ अक्षरके और ७॥ अक्षरके, मंत्रो जीबहान मंत्र mete एवं WVU 
अक्षरके मंत्रकों धूमित कहतेहै यह शमित मंत्र निन्दित है || ६६॥ . . 
__ साद्वेबीजद्वयं तदंदेकविशतिवर्णकः 3 
विंशाणेखिशवणो बा यः स्यादालिद्धितः स्मृतः ६७ . | 
ढाई वीजयुक्त २१. अक्षरके, २० अक्षरके और ३० SAA मंत्रको | 
aka मंत्र वहतेहे ॥१७॥ . = 
द्वाविशत्यक्षरों Hat मोहितः पारिकीत्तित: ६८॥ 
` २९ अक्षरके मंत्र मोहित कहतेह AS . 
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j ` उद्डीशतन्त्र ! 

` - चतुविशतिवर्णों यः सत्तविशतिवर्णकः 

gare स तु stat द्वानशद्रणसञक* ॥ ६९॥ 
एकादशाक्षरो वाप पश्चावशांलबणकः । 
त्रयोदिशातिवणो वा मंत्री हत्त उदाहृत ॥ ४० j | 
| २४ SRS डा सत्ताईत अक्षरके मंत्रको I कहते हैं। २२ अक्ष: 4 
DS ११ जके, २९ sac और -२९ अत्रक मंत्रो अतिः 


बड़ाविशत्यक्षरों नंत्रः पट्त्रिशदणकस्तथा । 
इणां वा त्वंगहानः स एवं है ॥ ७१॥ 


OO AAE ३६ अक्षरके मंत्रको और ३१ अक्षव्के मंत्रो. 
o ARANA | 


` अष्टाविशदक्षरी वा एकविशद्थापि वा । 
अतिकृद्धः स विज्ञेयो निन्दितः सर्वकर्मसु ॥ ७२॥ | 
२८ अक्षरक मंत्रका ओर २१ अक्षरके मंत्रको अतिक्रद्र ead | यह 3 


_ कहते ह ॥ ७६ Il 


| भाषाटीकासमेत (७९) : 
agiia समारभ्य त्रिषष्टियायता wea) | 
तावत्संख्या निगदिता मंत्रा! सम्रीडसंज्ञकाः ॥ ७४॥ 
२४ अक्षरके AAG लेकर १३ अक्षरतकके मंत्रोंको सीड कहतेहें [lol] | 
पंचषष्टयक्षरा थे श्युमेन्त्रास्ते शान्तमानसाः॥ ७९॥ | 
१५ अक्षरके मंत्रको झान्ताचित्त कहते हैं ॥ ७१ ॥ ` 
एकोनशतपर्य्यन्तं पश्चषष्टयक्षरादितः। | 
ते सर्वे कथिता मंत्रा; स्थानभ्रष्टा न शोभनाः॥७६॥ 
९९ अक्षरे मंत्रसे SRC ९९ - अक्षरतकके मंत्रॉंको स्थानच्युत » 


चयोदशाक्षरा ये LAA पश्चदशाक्षराः > 
ते सब विकला TAT शत साद्व शतन्तु वा Neel | 
शतद्वयं द्विनवतिरेकहीना तथाऽपिवा।. | 
यावच्छतद्व्यं संख्या निःल्लेहास्ते प्रकीतिता। ॥७८ 
` १३ अक्षरके, १४ अक्षरके ओर १५ अक्षरके मंत्रको बिकछ मंत्र कहते | 


- हे) १०० Bath, १९० अश्रफ, Yoo अश्नरक- ९१ se, ९९ || 


अक्षरके वा २०० तक अक्षरके मंत्रोंकी निःलेह कहते हैं || ७७॥ ७८ ॥ 
चतुः शतमथारभ्य यावद्रणसहस्तकस्‌। 
अतिबृद्धः स मंत्रस्ठ॒ सवेशास्त्राविवज्ञितः ॥ ७९॥ 

goo अक्षरे १००.० अंक्षरतकके मंत्रोंको आतिदद्द Rete | यह सव 

mAN वाजित हे ॥ ७९॥ coe 
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(8) SET | | 
` सहस्नार्णाधिका मंत्रा दंडकाः पीडिताक्षराः ॥८०॥ 
जिस मन्त्रमें १००० वणेसे अधिक हों उसे पीडित मन्त्र Fede ॥८०॥ 
द्विसहस्नाक्षरा मंत्राः खंडश! सत्तघाश्रिताः । 
ज्ञातव्याः स्तोत्ररूपस्ते मंत्रा एते न संशयः ॥ 
तथा विद्याश्च बोद्धव्या मंत्रिभिः सवकम ॥ ८१॥ ' 
जिस मंत्रेम २००० अक्षर हों उसको ७ भागभें बॉटकर जप करे | | 
मन्त्र क्या विद्या क्या जिस किसीकी भी उपांसना करनी हो तो इन सत्र दोषा 
को जानकर अनुष्टान करे ॥ ८१ ॥ 
दोषानिमानविज्ञाय सो मंत्रं भजते बुधः । 
सिद्विन जायते तस्य कल्पकोटिशतेरपि॥ ८२॥ 
जो मनुष्य विना दोपको जान मंत्रकों जपतेहे, सौ करोड कल्यॉमें भी 
डनको सिद्धि नहीं हो amie । ( अतएव बुद्विमान्‌ पुरुष मन्त्रोके दोषको 
जान उन दोषॉकी शान्ति करके मंत्र जपे )॥ .८२॥ 
रावण उवाच | 


भगवसत्यत्मसादेन AAT दोषलक्षणम | 

तं सवे विधि राहि मंत्रा दुष्टा फलप्रदाः ॥ <३॥ 
; रावण बोला कि हे भगवन्‌! ( महादेधजी | ) आपके प्रतादसे मैंने सब 
मन्त्रके दोष और ढक्षण सुने अव इपा करके उस विधिको, कहिये जिससे 
oe ` यह दापयुक्त AA शुभफलका <A || ८३ || ; 
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भाषाटीकासमेत (७3) 
शिव उवाच । 
छिन्नादिदष्टा ये मंत्रास्तंचे तंत्रे निरूपिताः 
ते सर्वे सिद्धिमायान्ति मातकाणभभावतः ॥ ८४॥ 
शिवजी बोळे-हे रावण | तंत्र शाम जो छिन्नादि दोषित मंत्र कहें हैं... 
बह मातुकावणेके प्रमावसे दोषमुक्त दोकर सब सिद्धि देतेहे ॥ ८४ ॥ 
मातकाणेः पुटीकृत्य मंत्रं विद्याद्विशेषतः ॥ ८९ ॥ 


शतमष्टोत्तरं पूव प्रजपेत्कलासळ्धये ॥ | 
तदा मंत्रो महाविद्या यथो क्तफलदी भवेत्‌ ॥ ८६॥ 


सत्र बा विद्याका मातकाषणंस पुटतकर १०८ alt फलक fata निर्मित्त 
जप R ता मंत्रांका BARAT दूरहाकर अभोष्ट फळ प्रा 
होताहै॥ ८९ ॥ ८६ ॥ 
बद्धा तु योनिसुद्रां तां संकोच्याधारपडूजम्‌ | 
तंदुत्पन्नान्मंत्रव्णोन्कुर्वतश्चं गतागतान्‌ ॥ ८७ ॥ 
` ब्रह्म॑रधावाधि ध्यात्वा वायुमापूर्य SAAT | 
सहस्रं प्रजपेन्मंत्री मंत्रदोषप्रशान्तथे ॥ ८८॥ 
योनिसुद्राको बांध आधारकमछको सकोड FIA उसन सम्पूण 


` बणौको mean आते जातेहुए. विचारे पीछे वायु पूरणकर कुम्भक करक 


एक हजाखार मंत्रं जपे तो मंत्रका दोष तूर होजाताहे ॥ ८७॥ ८८ ॥ 


७४७४४७ SSSR ES SC 


: 
१ पहले मातृकावर्ण पैछि मन्त्रको वर्ण फिर मांतुकावंण इस प्रकारसे पुटितकर 
मंत्र जपना चाहिये | 
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£6 ) - JRA 


एषु दोषेषु ्ाप्येषु मायां कामसथापि वा) | 
क्षिपत्वाचादों श्रियख्रेव तद्दूषणविसुक्त्ये ॥ ८९ ॥ | 
अन्यप्रकारसभी दोप दूरकरनेकी तिधिदै-यदि मंत्र छिन्नादि दोषोंसे युक्त | 
हो तो पहले मायाबीज, कामबीज और श्रीबीजको मिलाय जप करगेसे मंत्रका j 


दोप दूर होजाताहे ॥ ८९ ॥ 
o रावण उवाच । | 
भगवञ्च्छ्रोलामेच्छामि जायते च ङुतूहलम्‌ | 
पाइकाशुटिकासिदि बमण च जलोपरि ॥ ३० ॥ 
खुतसंजीविनीविद्यामहश्योपायसुत्तमस्‌। i 
सम्पक्तथय मे सव कृपां कृत्वा दयानिधे ॥ ९१॥ | 

रावण बोळा हे भगवन्‌! हे दयानिप्रे! | पादुका और गुटिकासाधन | 
MIN अमण . मतसर्वाविनाविद्या और ace होनेकी रीति 


जानने+ मुझ बडी alkene सो आप कृपाकरके इन सबका | 
कहिये ॥ ९० ॥ ९१ ॥ 


| 

शकर उवाच | | 
कमतः संप्रवक्ष्यामि शरण रावण यत्नतः ॥ ९२॥ 

शिवजी बोळे, हे रावण | मैं क्रमस सबको वर्णन करताहूं तुम T 

सुना || ९२ || 


पादुकासाधन। 5 | 
ऑनमशन्द्रमसे चन्द्रशेखर नमो भगबते तिष्ठ . ' 
नमा भगवते नमः शिखरे नम! शूलिने नमः . | 


i 
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भापाटीकासमेत | (७९ ) 
पादप्रचारिणे वेगिने SHS स्वाहा ॥ चिलक्ष- 
जपेन सिद्धिः । 


उपरोक्त मंत्र पादुकासाधनका हे तीन छाख- विघानपूर्वक जपनेसे सिद्ध 
होताहै | re 


सारिकाया वसां नेचरमंत्राणि रुधिरं तथा। | 

काकपित्तं तथा नेत्रं हरिचग्दनवेतसम्‌॥ ९३. ॥ 

` शुनो मज्जां वसां वल्यमद्टीक्षारण भावयेत्‌। ` 
पादलेपः भ्रकत्तव्यो नमस्कृत्येशिवं तथा ॥ ९४ | 
योजनं लक्षमेकन्त निमिषाद्वन गच्छति =: .. 
गरगनाशेषचारी च ळीडत्येव यथा शिवः ॥ ९५ ॥ 


मेना पक्षीकी चर्बी, नेत्र, आंते, और रुधिर एवं काकका पित्त और नेत्र 
कहार, वेतसळता, FAA मजा और चवी इन संब्रका समान छ ऊंटिनाकि i 
दूधमें पीस महादेवजीको प्रणामकर तीनवार उक्त KART उपरत man 
अभिमंत्रित कर पैरोमे ST करे तो आधे.पलमें. वह मनुष्य लक्ष याजन जास- 


कताहे और वह शिवजीकी समान आकाशमें भमण करसक्ताहै ॥९९-९९॥ _ > | 


गुटिकासाधन। 


_ दाधकथ्चिर््दालयं गत्वा नित्यं तस्यै निवेदयेत | 
द्वेवताब्जुद्व्याऽतिभत्तया भक्षणार्थं किश्चित्किञ्चि 
दाममांसं निक्षिपित | यावत AMAT भवति ततः 
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E (८०) उड्डीशतन्त्र | 
पारदं रसं साद्धेनिष्कत्रयं करिमश्रिन्नालिकादये 
निक्षिपेत्‌ | तस्याधरोद्कच्छिद्रं सिकूथकेन रुद्धा 
चिल्हालयं mar अंडद्र्यस्योपरि नालिकाङ्गयं 
निधाय लोहशलाकया नालिकामध्यमार्गेण लदंडं ` 
लघुहस्तेन वेघथित्वा शलाकामुद्वरेत्‌। तेनव मार्गण 
अंडमध्ध यथा रसो गच्छाति .तथा यत्नं कुर्यात्‌ | 
caer 'चिल्हाविष्ठया feta । ततस्त दद्र 
क्षाधो निरंयमतिबल्युपहारेण पूजां gata याव ` 
त्स्रयमेवाण्डानि स्फुटाते तावन्नित्यस्ुपरि गत्वा | 
वीक्षेयेत्‌ | स्फुटिते सति श॒टिकाद्वायं ग्राह्मस्‌। । 
ततो ब्रक्षादुत्तीयी योगिलति मलुष्यस्तस्मे | 
एका देया अपरां स्वयं ga धारयेत्‌ । योज 
र नद्वादशं गत्वा gata निवत्तते । ३#द्वाहिंफद 
Remia परात्परेश्वारि पादुकामासनं देहि . 
मे दादि स्वाहा । अनेन मंत्रेण जपं पूजा 
, छुर्यात्‌॥ ९६ ॥ 
पहल चाळक घॉपम जाकर NER | देवता मान पूजन करे प्रतिदिन . ) 
इस प्रकार पूजन करके थोडा २ आम मांस दे | जब .तक प्रसबका समय न 


`. सते ऐसेहा देतारहे | प्रसवे अंतमें दो नळ बनाय उसके ऊपर और नीचेके | 


aS ~ SEN” CESSNA 


v १” 
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भाषाटीकासमेत! (8) 
छेदको मोमसे बंद करदे. | फिर उसमें साडेतीन तोळे पारा भरकर दोनो नळ - 
दोनें। अंडोपर धरे और एक लोहेकी TSE aon उपरी मुहमें डालकर 

1वधानीसे अंडमें छेद करे | यहछेद. बडेहळके हाथसे करे जिससे इस छेदने. _ 
'होकर नलका पारा अंडेमें चछाजाय और अंडा न टूटे | फिर उस अंडेके | 
Saat चीलकी वीठसे वंदकरदे, जबतक अंडा न छूटे तवतक प्रतिदिन सांस | 
ald देकर चीलंका धूजन करे और अंडेको देखे । जव अंडा स्वयं छूटे तब ` 
उसमे देखे दो गुटके हुएहें फिर इन दोनों गुटकोंको लाकर एक दूसरेको द | 
और एक अपने मुखें घरे । इस प्रयोगसे मनुष्यं सौयोजन जाकर फिर लौट . 
आसक्तादे | उहीँ इत्यादि मूलमें लिखे मत्रका एक लाख जपकर सिद्ध करडे 
पीछे इसका अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ९६ ॥ - 


जलोपरि भ्रमण । ` 


ॐरमाये रामाय महेशाय ARNA FATA 
इद्राण्ये ब्रह्मणे ब्रह्माण्ये नमोनमः रुद्राय रद्राः 

: ण्यै तोयं स्तंभय वरुणं स्तंभय शोषय गच्छ 
गच्छपादकां देहि देहि स्वाहा ॥ इति. AA 3 
लक्षजपनास्य सिद्धि |  - ` 


कृष्णपक्षकी अष्टमीको रांत्रिमें Tala किनारे समशानभूमिमं जाकर WERT 
aq शाची, FET, AAT, रुद्र और 


१ छाख मंत्र जपै तो 


पचारसे नारायण, लक्ष्मी, शिव दुगा 
रुद्वाणी इन सव देव देवियोका गन करके TAH 


t : धर ५ 
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fils 


ey उडीशतत्त्र | 


 चाहिये। 7 
. स्योनाकवीजचूर्ण क्ृत्वाथारुह्य पादुकायुगलस । 


मह्यामिव सलिलोपारे पर्यटति ACH ASIST ५»  $ 


अरब दृक्षके वीजेंका चूर्णकर पादुकाओंपर ळेपकर FE पीछे उक्त 
` पादुकाओपर चढकर यदि जलम जाय. तो भूमिके समान उक्त जळमें चल 
` सत्ताहै | ९७॥ 
नवनीतरुक्मगारेकडुरगधाभानतलकल्केन | 
सकलस्जोताभंगाद्वमति नरो नक्रवत्सलिंले॥ ९८ ॥ 


मरूखन, सुवण, गेरू प्याज इन सबको समानळे कल्क वनाय मछलीकें 


तेळके साथ यदि मुखादि BAN लगाकर जलें प्रवेश करे तो मनुष्य नात्रेके 
समाम जलम भ्रमण क्रसक्ताहै | ९८ ॥ 


मृतसञ्जीवनी विद्या | 
शिव उबाच। | 
ॐअघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो धोरधोरतरेभ्य 
स्वेभ्यः शव AVA नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः 
Waa । भोमे श्मशाने अन्यैरदष्टे लक्षजञरे- . 
न सिद्धिः॥ Ba 


Soe 
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यह मंत्र सिद्ध होजातहि. फिर १०८ वार जपकर जळके ऊपर चलना | 


sso Tees: 


ERIN 


32008 es 


भाषाटीकासमेत | - . (8). 

मंगछके दिन इमशानमें जाकर जनशन्‍्य स्थानमें बैठ उपरोक्त HAH. ९ as 4 

लक्ष जपे पीछे कार्येकरना चाहिये | : 2 > 
'िगमंको लड्क्षाचः स्थापयित्वा ATTA | 


मवं घच तत्रेव पूजयेछिंगसन्निधो । 
वृक्ष लिंगं घटश्चैव सरत्रेणकन TBAT ९ ॥ | 


अकोळ वृक्षके नाचि रिवरिंगको स्थापित कर पूजन करे और Rae | 
aa समीप नवीन घट स्थापन कर उसका ST करें फिर उस दक्षो | 


वट और शिबळिङ्गसमेत सूतके डोरेसे वेष्टन करे || ९९॥ 
AA ArT ATTA क्रमेण ठ | 
एवं द्रिद्विदिनं कुयोदघोरेण समचयेत्‌॥ १०० ॥ 
फिर चार साधकोंके साथ प्रतिदिन अआमानुसार प्रणामकर अधोर सतर 
दोदो दिन प्रत्येक साधक इंकरका पूजन करे ॥ १०० ॥ 


पुष्यादिफलपाकांतं साधन BLATT 
फलानि पक्कान्यादाय पूर्वोक्त प्रयद्घटम ॥ १०१॥ 


जबतंक उस बृषे फळ फूल ळं तबतक इस प्रयोगको करे जब उस. 
wah फळ पकजांय तब बुद्धिमान उसके फळ लेकर घटको पणे करे॥१०१॥ | 


तदघटं SAA गंधपुष्पाक्षतादिभिः 


तुषवर्जन्ततः छुय्योद्वीजानां घषेयेन्छुखम ॥१०२॥ J म 
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o (Ce) `. .  उड्डीतन्त्र । : | 
` और उस घटका प्रतिदिन Re चन्दन अक्षतोसे पूजा करे । फिर सब र 
` बीजोंको भूसीसे अळग करके सुख बिसे ॥ १०२ ॥ 


तन्सुखे बृहणं बृत्तं किखित्किखित्मलेपयेत्‌ । . . `` 
विस्तीर्णस॒खभागान्तः कुम्भकारकरोद्गवाम्‌॥१०३॥ ` | 

फिर कुम्हारके हाथका बना वडे मुंहवाढा Petar पात्र छाय उसमें बीज : 
डाल सुहागके चूणेसे उसके Heat छेसै॥ १०३ Ul f 


मृत्तिका लेपथेत्तत्र तानि बीजानि रोपयेत | A 
कुंडल्याकारयोगेन यत्नादृध्वेमुखानि वे ॥१०४॥ | 


RN AN 


ऊपरसे मिट्रीका लेपकर उसमें कुंडलीक आकारसे बीजोंको बोदे ॥ १ ०४॥ fe 


-  झुष्क त ताम्रपाचोद्ध भांडं देयमधोसुखम्‌। 
आतपे धारयेत्तेलं ग्राहयेत्तं च रक्षथेत्‌-॥ १०५ ॥ 


ANEN 


` जब वह सूखजाय तब उसपर तांबेका पात्र रख नाचेको मुख करदे और .। १, 
` आंच ठगाय तेल निकालकर उस तेलको यत्नस GA ॥ १०५ ॥ 
`. माषाद्द्वैव तत्तेळं ATS तिलतेलकम्‌। ` हः 
तस्य देयं कृतस्यतत्सम्यक्‌ तस्य सितेन तु ॥१०६॥ IN 
तत्क्षणाजीवयेत्सत्यं गतो वापि यमालयस्‌। . ` 
रोगादिसपादेश्ताः पुनर्जीवन्ति निश्चितम्‌ ॥१०७॥ `. : 

आधे मासं तिलके तेळ्मे आपे मासे इस तेळको भिळाय मृतक पुरुपके- “6 
_ ह LTRS `` 


भाषाटीकासमेत । (८५ ) 


बा. सर्पके काटनेसे वा जिस किसी प्रकारसे पुरुषकी मृत्यु Teel इस प्रयोगसे 
ह. पुन! जीवनलाभ करताहे || १०६ ॥ १०७॥ 


2 अहश्योपाय | | 
ॐ हुंफट्‌ कालिकालि मांसशोणितं खाद्य 

` खाद्य देवि मा पश्यतु मानुषेति हुफद स्वाहा 

` ` इति मंत्रः ॥ लक्षजपेन सिद्धि! ॥ 

. उपरोक्त मंत्र अदृश्य होनेंका है, एक लाख जपनेसे . सिद्ध होतांदै पहले . 

Re. करले पीछे काये करे | 


o अकेशाल्मलिकार्पासपद्टपङ्कजतन्ठुभिः | 

` .' पंचभिवेत्तिकाभिश्र नृकपालषु पंचस ॥ .१०८ N 

` नरतेलेन दीपाः स्युः कज्जलं त॒कपालके। 

`. - ग्राहयेत्‌ पंचभियेत्नात्पववच्च शिवालये ॥ १०९ N 
. __-पञ्चस्थानीयजातन्तु एकीकुय्याच्च तं पुनः 

` मत्रयित्वाञ्येत्नेत्े देवेरपि न हश्यते ॥ ११० ॥ 
अक, सेमर, कपास, रेशम, और रेशमके डोरे इन पाँचोंको पांच बत्ती , 
र य॒ पांच मनुष्योंकी पांच खोर्पाडयामें रख मनुष्यका तळ भरकर दपक 
py जाय शिवाल्यमें वा जनशूत्य स्थाने काजळ पारे फिर पांचों खोरपीडयोमें 
रें इए TIGER एक करके १०८ वार HAN अभिमंत्रित कर नेत्रम आज 
नेसे. मनुष्य -देवताओंको भा नहीं दीखेगा . फिर मनुष्योंकी तो वातही 
FIR ll १०८-११० 
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गोारोचनेंगुदीतरुकुसमं माजारस्याक्षि रोमाणि। 
द्विकस॒क्तोच्छिष्टयुता गुटिकेय कल्पलतिकाख्या १११ 
+ गोरोचन, इंगुदीइक्षका फूल, विलीके नेत्र, रोम इनको ले काकवी उच्छिष्ट 
मिळाय गुटिका बनाकर त्रिलोहसे abam मंत्रसे अभिमंत्रित कर gah 
रखनेसे पुरुष अद्श्यभावको प्राप्त होगा अर्थात्‌ किसीकों नहीं दीखेगा । इस्‌ 
युटिकाको RIAM कहते हें॥ १११ Ul हः. 
इति श्रीरावणशंकरसंवादे SHEA पंडितइयासुन्दरकाङत्रिपाठि- . .. 


AAA 


कृतभाषांनुवादसाहते मंत्रसिद्धिनिरूपणादिविविधविषय- 
RANTAA उत्तराद्ध समःम्‌। 


॥ समासश्चाय AA: ॥ 


पुस्तक मिलनेका पता- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, - 
CAR स्टीम्‌ प्रेस-बम्बई ` | 
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5 -दुगोपांससनाकल्पट्टम-हारेकष्णसंगृहीत जिसमें दुर्गाजीका 
६० प्रकरण कईएक BAA उद्धतकर अन्तमं दुर्गापाठभी - 
रक ्ञागयाहै दुगाजीके उपासकोंकों HIT संग्रहोपयोगी है ३-८ 


'. महानिर्वाणतंच्र-मापाटीकासमेत इसमें तांत्रिक उपासना मूळ 


` मेरूतम्च-इसमे अनेक अपूर्व २ अलष्टानहे जो वेदिक तथा ` 

` - तान्त्रिक समीके उपयोगीहे नूतन BME _ .... ९-० 
' 'माहेश्वरीतंच-भाषाटीका इसमें मारण मोहन वशीकरण उचा- | 
उनादि विधि वर्णित हैं... .. e a 
हंडमडंपासना-( सांगोगाग हनुमदाराधन ) जिसमें पंचमुखी _ 
<एकादरामुख्ी हनुमत्कवच हनुमत्सहखनाम आदि ( ३४ ) 


2272202706 ` 
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_  श्रीतत्वनिधि-मेसूराय्याधीरा छृष्णराजसंगृहीत RR 


Ra कमेकांडादि अध्यात्मिकतत्वादि विषय हैं... RB 
`. अनुषछ्ठानभकाश-( चतुर्थीछालकृत ) नेमित्तिकंकर्ममें उपयोगी ४-० ` ` 


विषय ह.अत्युत्तम रेशमी गुटका. ees Sra 
*. ह P तथाखुछापत्रा ,,, we costae 


3 ` जाम, E र की ० आ० | A x 
: मंत्रमहीद्धि-सर्गक (९८) यंत्रॉसमेत Pn ३-० | 
धर "शाक्तप्रसोद-दशमदाविद्याका पंचांग और पांच देवतोंका पंचांम ५-> | 


'जाहिरात । 
AM. é र की. Ko io 
बदुकमैरवीपासनाध्याय-( वृहज्भ्योतिपाणेवान्तर्गत) जिसमें 
संपूर्ण Natal उपासनाका मंत्रोद्वार पुरश्चरण कवच पूजा 
सहलनाम स्तवादिका संग्रह है कर a १-० 
महायक्षिणीसाधन-पं०ज्यालाप्रसादमिश्रकत भापाटीकास- 
मेत इसमें अनेक प्रकारकी यक्षिणी साधनादि विधि समस्त 


(RRS) विषय हैं. ..... `... ge 


योगिनीतंच्-कन्हेयालाछुकृत भाषाटीकासहित इसमें भगवर्ताकी 
उपासना मंत्र पुरश्चरण अनुष्ठान विधि इत्यादि वर्णन हे. २-० 
` दत्तात्रेयतंत्र-भापाटीकासमेत औषधीप्रयोग इत्यादि २४ पठलमें 


वर्णित. है eros 9००७० . ०-८ : 


मंत्रमहाणेव-मंत्रशान्नका महान्‌ ग्रंथ संपूर्ण छपके तैयार हे . १०-० 
क्रियोडीशतंत्र-भाषाटीकासमेत इन्द्रजिदिरचित तात्कालिक 


सिद्धि प्रत्येकप्रकारके मंत्रादि वर्णित हैं tee -०-८ 


योगमालातंत्र-7 ० बलदेवप्रसादमिश्रक्तत भाषाटीका अनेक 
प्रकारके योगानुकूल पटूक्म और गर्म इत्यादिकका औषधि 


प्रयोग ee sees t | 


पुस्तक भिळनेका ठिकाना- 
. £ खेमराज श्रीकृष्णदास, 
अध्यक्ष ““शरीवेङ्देश्वर'” स्टीमू मुद्रणाठय-बंस्बई 
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è “ohne ( स्टीम) बन्नाळयव् 
|... योगी स्वच्छ शुद्ध और सस्ती ६ 
यह विषय आज RY ३० TS अधिक हुआ WAT Ts 5 
> इए छापासानेकी ST हुई पुस्तक सर्वोत्तम, और शुन्दर प्रतीत 2 
€? तथा भ्रमाणित हुई हे. सो इस. यन्त्राळ्ष ये प्रत्येक विषय की उसके 
र) SR वेदान्त, पुराण; ae, न्याय, मीमांसा, os न्योतिव/ | 
| 5 काऱ्य, अळंकार, चम्पू नाटक, कोम, वेधक GATER तथा स्वात i 
दि संस्कृत और हिन्दी भाषाके प्रत्येक अवसर पर RAT अथे हेया ? र 
TA शुद्धता स्वच्छता तया कागजक्री 'उत्तमवा और. जिळ शी टो : 
aig देशभरमे विल्यात है! इतनी e होनेपर भी emaga A, 
£ ही सस्ते.रवखे गये है और क्मीशनमी Tra काट. दियाजाताहे >) प 
ऐसी सररता पाठकों को . Fen (संभवे dear तथा me 


G4 


। रसिकॉको अवश्य अपनी २ आवश्यक्षताजुसार पुरुतकों के ey a 


A gè न करना चाहिये, ऐसा sae, सस्ता Aag याळ दूसरी 
सगह मिळना असम्भव दै gN ? यया देखो ७ ` हो 


SHUG ENEN; 


SHELA” छापाजाना-सेतवाड़ी--बँद 
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